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उपाध्याय श्रमाकल्याणनों 
ले०-अगरचन्द नाहटा 


व्वे० जेन सघ मे खरतर गच्छ को सेवाएं चिरस्मरणीय 
रहेगो । समय समय पर अनेक आचार्यों, मुवियों व श्रावकों 
आदि ने जैन शासन की विविध प्रकार की महान्‌ उल्लेखनीय 
सेवाय की हैं। १६दी शताव्दो मे खरतर गच्छ में एक गीतार्थ 
विद्वाद्‌ ऐसे हो गए हैं जिनकी समाज एवं साहित्य को विशिष्ट 
देन रही है + उतका नाम है उपाध्याय क्षमाकल्याण जी । 


जेन्म--- 

प० नित्यानदज़ों विरचित क्षमाकल्याण चरित (संस्कृत 
पद्म) के अनुसार आपने बोकानेर के समीपवर्ती गाव क्ेसरदेसर 
के ओसवाल वशोीय मालू गोत्र मे स० १५०१ में जन्म ग्रहण 
किया था। जन्म नाम खुशालचन्द था। 


दीक्षा ग्रदण--- 

नित्यातन्दजी के लिखित चरितानुसार भ्रापने सबत्‌ १८१२ 
में अमृतधर्मो से दीक्षा ग्रहणा को । पर दीक्षानदो 
घूची के प्नुप्तार स० १८१५-१६ के वेंशाख बंदी ३ फलोधी या 
श्रसाद वदी २ जेसलमेर म॑ खरतर गच्छाचार्य श्री जिनताभ 
पूरिजा के समीप्र आपने दीक्षा ग्रहण को थी। प्रापके धर्म- 
प्रतिवोधक और गुर्वाचक थो अमृतधर्मजी थे। श्रत उसके शिष्य 
से आप प्रसिद्ध हे 


2, 
गुरु परम्परा-- 


श्री जिनेभक्ति सूरिजी के प्रोतिसागरजी नामक सुशिष्य थे 
उनके विद्वान शिष्य अमृतधर्मजी थे जिनका उसमें वर्शान किया 
जा चुका है। क्षमाकल्याणजी उन्हीं के सुशिष्य थे । श्रव उपरोक्त 
तीनों का संक्षिप्त परिचय दिया जाता है। 


(१) जिन भक्ति धरि-- 


जितसुखसूरि के पट्ट पर श्री जिनभक्ति सूरि आासीन हुये । 
इनके पिता सेठ गोत्रोय साह हरिचन्द्र थे, जो इन्द्रपालसर 
नामक ग्राम के निवासी थे। इनकी माता थी होरसुख-देवी । 
सम्बत्‌ १७७० ज्येष्ट सुदो लृतीया को आपका जन्म हुआ था । 
जन्म नाम आपका भोमराज था और सम्बत्‌ १७७९ माघ शुक्ला 
नवमी को दीक्षाग्रहण करने के बाद दीक्षा नाम भक्ति क्षेम 
डाला गया। सम्बत्‌ १७८० ज्येष्ट वदी ठुतीया के दिन रिणीपुर 
में श्रीसंघ कृत महोत्सव से गुरुदेव ने श्रपने हाथ से इन्हें पट 
पर बठाया था। तदनन्तर आपने अनेक देशों में विचरण 
किया। सादवड़ी श्रादि नगरों में विरोधियों की (हस्तिचाल- 
नादि प्रकार से [!| ) परास्त करके विजय लक्ष्मी को प्राप्त करने 
वाले, लब शास्त्रों में पारंगत, श्रो सिद्धाचल आदि सब महा- 
तीर्थों की यात्रा करते वाले और श्री गरूढानगर में अ्रजित-जित- 
चेत्य के प्रतिष्ठापक, महा तेजस्वो, सकल विद्वज्जन शिरोमरिं 
आचार्य श्री जिन भक्ति सूरि के (श्री राजसोमोपाध्याय श्री रामा- 
वजयोपाध्याय) ओर श्रो प्रीतिसागरोपाध्याय आदि कई शिष्य हुये । 
आप कच्छ देश महतन श्री मांडवीबिदर में संवत्त १८०४ में ज्येष्ठ 
सुदी चतुर्थी को दिवंगत हुये। उस रात्रि को आपके अग्ति- 
संस्कार की भूमि (इमशान) मे देवों ने दीपमाला की । 


(३) 


(२) प्रीतिसागरज्ी-- 


कहा जाता है कि आप स्विन्‍्त पक्षों (चेराग्यवाव यति) थे । 
दीक्षानदो सूची के अतुसार स० १७८८ में आपकी दीक्षा हुई 
थी। झापका जन्म नाम प्रेमचन्द था। स० १८०१ राधनपुर 
जिनभक्ति सूरि के साथ, श्रो जिनलाभसूरि जी के स० १८०४ 
में शुजतगर, स० १४८०४ में णूढा, स० १८०६ में जेसलमेर मे 
आप भी साथ थे। सवत्‌ १८०८ कातो वदी १३ बोकानेर में 
आप स्वर्ग सिवारे। आपको पादुकाए जेसलभेर की अत धर्म 
स्मुतिशाला मे प्रतिष्ठित हुँ (दे हमारा बीका ने जेन लेख सगह २ 
(४४) इसके अतिरिक्त आपके सम्बन्ध में ज्ञातव्य अध्य कोई 
प्रमाण नही मिला । स० १७६५ मिगत्तर वदों १४ का आपकी 
लिखित प्रति क्षमा कल्याण भडार मे है । 


(३१) वाचक अमृतधर्म जी-- 


कच्छ देश के श्रोशवशीय बुद्ध शाखा में आपका जन्म हुश्रा 
था। ग्रापका जन्म नाम अजु न था। दीक्षा स० १८०४ फांगण 
सुदी १ भे जिनलाभ सूरिजों ने भ्रुज में दी। शत्र जयादि तोर्थो 
की आपने यात्रा की थी। भिद्धाल्तो के योगोद्वहन क्ये थे । 
आपका चित्त सवेग रण में आपूरित था, फलत आपने कुछ 
नियम ग्रहण किये थे जिसका विवरण नियम पत्र में मिलता है। 
उसके अन्त में लिखा है कि सम्बत्‌ *८्रे८ माघ सुदि ५ को 
आपने सर्वथा परिग्रह का त्याग कर दिया था । 


सम्वत्‌ १८२६ में श्री जिनलाभसूरिजो ने अपने पास चुलाकर 
स॒० १८२७ में श्रापफो वाचताचार्य पद से विभूषित किया था। 
इसके बाद यानि स० १८२६ से १८४० तक आप गच्छनायक 


(४) 


श्री जिनलाभयूरि और श्री जिनचन्द्सूरि के साथ रहे ये । संव्रत्‌ 
१८४३ में आप पूर्व प्रास्त में पधारे और वहां के पवित्र तीर्थी' 
को यात्रा की एवं धर्म-प्रचार किया । वहां आपके उपदेश से 
कई नवीन प्रासाद बने थे | कइयों पर स्वर्ग के ;ड-ध्वज- 
कलश्ादि चढाये गये थे। सम्बत्‌ १८४८ में पटना में सुदर्शन 
श्रेष्ठि के देहरे के समीप (कोशा वेश्या की) जगह ३०० ) में 
जमीदार से खरीद की हुई जगह मे स्थूलिभद्रजी को देहरी भी 
आपके उपदेश से वनी थी। श्रौर आपने ही उसकी प्रतिष्ठा को 
थी। सम्वत्‌ १८५० में बोकानेर चौमासा किया । सम्वबत्‌ १८५१ 
मे जैसलमेर चतुर्मास किया और वहीं माघ सुदि छ को आपका 
स्वर्गवास हुआ.। आपका रचित विश्ेप संग्रह संक्षेप' व कई स्तव- 
नादि और कई लिखित प्रतियां वीकानेर के ज्ञान भंडारों मे 
प्राप्त हैं। 


जैसलमेर मे 'श्री अमृतधर्म स्मृति-शाला' है। उसमें जिनभक्ति 
यूरि, प्रीतिसागरज्ी व अमृतवर्मजो की पादुकाएं है। अमृतथर्मजी 
सम्बन्धो क्षमा कल्याण रचित व लिखित 'अष्टक' वाला लेख 
विशेष महत्व का है (देखिये हमारा बीकानेर जेंन लेख संग्रह' 
लेखांक २८४१) उपरोक्त अष्टक हमारे ऐतिहासिक जेन काव्य संग्रह 
केपू ३०७ पर भी छप चुका है। 


विद्या गुरु-- 


आपका विद्याध्ययत उपाध्याय राजसोम और उपाध्याय रूप- 
चन्द (रामविजयजी) के तत्वावधान मे' हुआ था । उस' समय ये 


दोनों पाठक बड़े प्रस्यातः विद्वान थे इनका यथा ज्ञात संक्षिप्त 
परिचय इस प्रकार है-- 


(५) 


(१) उपाध्याय राजसोमजौ-- 


खरतरगच्छ की क्षेमकीतिशाखा मे १८ वी शताब्दी में 
उ० लक्ष्मोवललभ अच्छे विद्वात और सुकवि हो रसे हैं ॥ उनके 
गुरू भ्राता वाचक सोमहर्पजी के शिष्य वाचक लक्ष्मीसमुद्र के 
शिष्य 3० कपूरप्रियज्ञों के आप शिष्य थे। सम्बत्‌ १७५४ में 
आप दोक्षित हुए। जन्म नाम राजू था! सम्वत्‌ १८०१ के पूर्व 
आपको गच्छुनायक की ओर से उपाध्याय पद प्रदान किया गया 
था। सम्बत्‌ १८२५ में आप तत्कालीनगच्छ के समस्त उपाध्यायों 
में वृद्ध होने के कारण “महोपाध्याय”/ पद से समलकृत थे । 


आपकी शिष्य परम्परा १६८० तक अ्रविछित्त चली आ रहो 
थी, अब कोई विद्यमान नही रहा। आपके रचित क्ृतियें इस 
प्रकार है-- 


१) श्रुतज्ञान पुजा (सस्क्ृत) 

२) सिद्धाचल स्तवन, गा० ४८ स० १७६७ फा० व० ७ 
३) नवकर वाली (१०८ शुरा) स्तवन 

४) सागानेर पद्मप्रभ स्तवन, गा रर 

५) उ दर रासो, गाथा ३४ 

६) ग्रहलाघव सारणी टिप्पण (पत्र ६) 


, म्बंत्‌ १७६४-१८“४ में लिखित आपकी प्रतिये भी बीकानेर 
भंडारो में है । 


(२) उप्राध्याय रामविजयजी (रूपचन्द)-- 
खरतरगच्छ की क्षेमकीति शाखा मे कविवर जिनह॒र्प १८्वी 
शताब्दी के प्रसिद्ध कवि हो गये हैँ। उनके शिष्य समाचद (सुख- 


(६) 


वर्द्धन) के शिष्य दग्रासिहुजी के आप सुशिष्य थे। संस्कृत 
प्राकृत, राजस्थानों एवं हिन्दों भापा के आप सुकधि और 
मर्मज्ञ विदवानु थे। आपके रचित क्ृत्तियों की संक्षिप्त सूची इस 
प्रकार है-- 


(१) भर्त हरि शतक त्रय वालावबोब-संवत्‌ १७८८ काती वदि 
१३ सोजत में रचित (अभर्यासह राजा के मंत्री छाजेड़ गोत्रीय 
जीवराज के पुत्र मनरूप के आग्रह से) 


(२) अ्रमरू शतक वालाववोध-संवतु १७८५१ आश्विन शुक्ला 
१५ (उपरोक्त मंत्री पुत्र आग्रहात्‌) अमर्यासह राज्ये । 


(३) समयसार (नाटक) वालावबोध-सम्वत्‌ १७९८ आश्विन, 
स्वर्णगिरों [गणाधर (चोवड़ा) गोत्रीय जगन्नाथ हेतवे] प्रेकाशित 

(४) गौतमीय महाकाव्य (११ सर्ग) सं० १८०७ जोधपुर 
(रार्मासह राज्ये) प्रकाशित । 


(५) गुणमाला प्रकरणु-संवत्‌ १८१४ (जितलाभ सूरि की 
आज्ञा से) 


(६) चित्रसेत पद्मावती चौपाई-संवत्‌ १८१४ पो० सु० १० 


(७) चतुविशति जिन स्तुति पंचाशिका (गाथा ५०) संवत्‌ 
१८१४ भाद्रवा व॒दो रे बोकानेर। 


(5) भक्तामर टवा--संवत््‌ १८११ जेठ सुदी ८, काला ऊता 
(शिष्य पृण्यशील* विद्याशीलके आग्रह से) 


कक चीज की जनम की मन कीक कल कक कफ रकम रकम लत 
असवतु १८३३ श्रा० म० ४५ मुनरा बंदरा में क्षमाकल्याणजी के 
पास कई नियम ग्रहण किये थे । 


(८) 


३) सन्निपातकलिका टबा, सं० १८३१, पाली 
२४) कल्पसूत्र बालावबोध सं० १८११, वीदासर 
पर) मुहर्त मणिमाला सं० १८०१ (?) 

६) समुद्रवद्ध कवित, सं० १७६७, वीह्लाबास 
२७) गोड़ो पारवे छन्‍्द गाथा ११३ 
८) जिन सुख सूरि मजलस-स० १७छर 
(२६) कल्याण मन्दिर टब्बा, सं० १८११ काला ऊना 
(३०) दरियर स्तोत्र ठबा सं १८१३ बिलाड़ा 


( 
( 
( 
( 
( 
( 


रूपचन्दजी के सम्बन्ध मे मेरा स्वतन्त्र लेख अनेकान्त व सप्त- 
सिधु में छप चुका है । 


ग्रन्य साथनों से ज्ञात होता है कि सम्वत्‌ १८१० से पूर्व 
ग्रापको वाचक पद प्राप्त था और सम्बत्‌ १८२३ में आप उपा- 
ध्याय पद से प्रलंकृत हो चुके थे। सम्बत्‌ श्णश०ण से २५ तक 
ग्राप जिनचरन्द्रसुरिनी के साथ ही विहार में रहे थे । 


विद्याध्ययन--- 


मेरे अनुमान से सम्बत्‌ १८१८-२२ तक आपने उपाध्याय राज- 
सोमजी के पास विद्याध्ययत किया। फिर राम विजय जो श्री 
जिनलाभसूरि के साथ थे उनके पास संवत्‌ १८२५ तक या पीछे 
भो विद्याध्ययत किया होगा ! 


विहार-- 


सम्वत्‌ू १८९६ से (८४० तक वाचक अमृतघर्मजी 
श्री जिनलाभ सुरिज्ी एवं श्री जिनचन्द्र सूरिजी के साथ विचरे 
हैं। यथा सम्भव आप उस समय भी अपने ग्रुर के साथ थे। 


(६) 


जिनलाभ सूरि के विहार स्थानों के लिये “ऐतिहासिक जेत 
वाव्य सगह” में ३४ दोहे पृ० ४१९४-१६ में छप चुके हैं । 

सम्बत्‌ १८२४ में बीकामेर मे थे। तदनन्तर १८२६ से १८३३ 
तक ग्रुजरात-काठियावाड घुमे । सम्बत्‌ १८३४ आजू व मारवाढ 
के तीर्थों को यात्रा करके सँं+ १८३८ से ४० तक आप जैसलमेर 
में रहे। विद्याध्ययन के अनन्तर श्राप अधिकाश अपने गुरु वाचप 
अमृतधर्म जी के साथ ही विहार करते थे । जेसा कि ऊपर उल्लेख 
किया जा चुका है। सम्बत्‌ १८४३ में पूर्व देश को शोर विहार 
भी आपने अपने ग्रुरु श्री के साथ हो किया था। सम्बत्‌ १८४३ 
में बालूचर में आपका चौमासा हुआ। और वहा भगवती जंस 
महान गम्भोर सूत्र की बाचना (व्यारग्यान) की थी। सम्वंत्‌ 
१८४८ तक आप अपने गुरु श्रो के साथ पूर्व प्रात में ही विहार 
करते हुए धर्मोपदेश व्‌ धर्म प्रचार करते रहे। पूर्व प्रदेश में 
विहार करने से झ्रापकी भाषा में हिन्दों वा प्रभाव हष्टिगोचर 
होता है। इसके पश्चात्‌ वहा से विहार कर बीकानेर (सम्बत्‌ 
१८४० में) पघार गये थे । सम्बत्‌ १८५० का चाजुर्मास बीकानेर 
कर सम्बत्‌ १८४१ का चातुर्मास झपने ग्रुरु श्रो के साथ हो 
जैसलमेर क्या और वो सम्वत्‌ १८५१ माघ शुक्ला ८ को 
वाचक अमृत॒धर्मजी का स्वर्गवास हुआ । इसके पहले और पश्चात्‌ 
आपने अनेको स्थानो में विहार कर वर्म प्रचार किया, ग्र थ 
निर्माण क्या, तीर्थों वी यात्राएं की, बिनालय, जिनबिस्तों 
को प्रतिष्ठाये की। उनका सचतानुक्रम से भिन्न भिन्न सूचि-मय 
निर्देश क्रिया गया है । अत यहा समुच्चय आदि से आपके विहार 
की सम्बतानुक्रम से यथाज्ञाव सूचि दी जातो हैं जिससे आपके 
उद्यत विहार का भलों-भाति परिचय मिल जायगा। 

अव स० १८२४ से आपके विहारानुक्रम को सूचि नोचे दी 
जातो है-- 


(१०) 


सम्वत्‌ १८२४ बीकानेर (क्षमाकल्याएण लिखित प्रति) 

सम्बत्‌ १८५२५ पार्श्वताथ यमक बद्ध स्तव 

सम्वत्‌ १८२६ माधव वदि ३ शंखेश्वर यात्रास्तवन 

सम्बत्‌ १८२७ माधव सु० १२ सूरत, शीतल जिन स्तवत 
सम्बत्‌ १८२८ (सत्यपुर), तक संग्रह फक्किका 

सम्वत्‌ १८२६ चेत्र बहुल, राजनगर, भू धातु बृति 

सम्वबत्‌ १८२६ राजनगर, गौतमीय काव्यवूति प्रारम्भ । 
सम्वत्‌ १८०३० फागण सुदि &€, जीर्णागढ़, खरतरगच्छ 


पट्टावली । 
१८३० पो० घोघा स्तवन 
१८३१ मांडवी 
शैयरे३े सावण सुदि ५, मुनराबंदिर, क्षमाकल्याण 

पाइ्वें पुण्यधीर नियम ग्रहण 
रफरे३े कातो सुदि ५, मनराजंदर, में स्वयं लिखित प्रति 
रैपरे४ जेठ सुदि १ आज़ यात्रा स्तवन 
१८३२४ वेशाख वदि ५ महेवा यात्रा स्तवन 
रै०३२५ नभ--सुदि ५, पाटोधी, चौमासी व्याख्यान 
रैण३े६ फागणा वबदि ७, लौद्रवा स्तवन 
१८रे८ जेसलमेर 'श्रावक विधि प्रकाश 
साधु विधि प्रकाश 

१८३६ नभ सुदि ५, यशोधर चरित्र, जेसलमेर, 
१८४२ बालूचर चौमासा, भग्वती सज्काय 
रैप४३रे फागरणा वदि ११, समेत शिखर यात्रा स्तवन 


१८४४ वेशाख सुदि ५, बालोचर, सम्भव जिनालय 
प्रतिष्ठा 
शैप४ड४ड 


भादवा वदि ७ बालोचर, अमृतक्षमा 
१८४४ माघ सुदि ११ महिमापुर, सुविधि स्तवन 


श्द्डछ 
श्प्ड७ 
श्ष्ड७ 


श्ष्ड८ 
१2:47 
श्८डफप 
श्प्डफ 


श्घ्ड८ 
१८५० 
१८५० 
१८६५० 
१८२१ 
श्ण्श्र 
श्प्४र३ 
श्फ्भ्रे 


श्प्श्ड 


१८५४ 
श्८५४ड 
श्प्श्र 
श्ण्श्र 
श्प्र 
श्पश६ 


(११) 


माघ वदि २ पावापुरी यात्रा स्तवन 
माधव सुदि ५ महाजन ठोलो, पार्खस्तवन 
विजय दसमो महिमापुर, थावच्चा . चौपई 
श्रू० बहल ११ मकसूदावाद, सुक्त र॒त्नावली 
चे ध्ुदि णडलोपुर तीर्थयात्रा स्तव श्लो० हेर 
पाइलीपुर, स्थुलिभद्र थापना समाय गाथा १३ 
बातो वदो ५ पटना, अमृत धर्म क्षमाकल्याण 
पा सूदि १५ पावापुरी हरजीलाल मूलचन्द 
सह यात्रा स्तवन 
विपुलाचल अहमता स्थापना समुक्त ७ 
माघ सुदि १, बीकानेर पत्र 
भादवा वदि ५, बीकानेर ह 
नभ सुदि ७, बीकानेर, जीव विचार बृति 
असाढ वदि २ जैसलमेर के लिये आदेश पत्र 
नम सुदि ११, जैसलमेर, गौतमीय काव्य टोवा 
श्रावण सुदि १, बीकानेर पत्र 
वेशाख वदि १२, योकानेर, प्रश्नोनर सार्दधी 
शतक भाषा 
मिगसर सुदि ६, गिरनारस्तेव, घाणेराव 
.. संघ सह 
चैत्र सुदि ८ शत्रु जय स्तवन 
आए० सुदि ३, पाली ताणा, अम्बद चरित्र 
भादवा सुदि ११, सूरत. पत्र 
फागण चदि १२ श्रीपुर अर तरिक्ष स्तवन 
जेठ सुद्दि १३, नागपुर, चेत्य वदन चौवीसी 
भादवा सुदि १५, नागपुर से वाचकर क्षमा- 
कल्याणजी का पत्र । 


श्प्प्र्ष 
श्प्श्८ 
श्प्श्द 
श्प२६ 
१८६५० 


१८६० 
१८६०५ 
१८६५० 
१८६१ 
१८६१ 
१८६१ 
१८६२ 
श्८६२ 


१८६६ 


१८६६ 
१८६६ 
१८६९६ 
१८६७ 


१८६७ 
१८६७ 
१८६७ 
रै८पस 
शैणपुप 


(१२) 


जेठ वदि ४, जेसलमेर, जिनहूर्ष सूरि पत्र 
भादवा सुदि १०, बीकानेर, 
चेत वदि १, लोद्रवा स्तवन, 
जेसलमेर, विज्ञान चन्द्रिका 
श्रावण सुदि २ बीकानेर, ज॑पलमेर अ्रष्टा- 
हविंका व्याख्यान 
फा० सु० ७, बीकानेर, जेसलमेर आवेदन पत्र 
पो० वदि ११, जैसलमेर । 
वेशाख सुदि ७, केवोकोट स्तवन, 
श्राषाढ सुदि €, बीकानेर 
माघ वदि ११, देसणोक, प्रतिष्ठा 
फागण सुदि २, जयपुर, सुपाइर्व स्तवन 
आ० सुदि १५, जयनगर, पत्र में उल्लेख 
चेत सुदि ८५, जयपुर, क्षमाकल्याण 
लिखित पत्र 
फाल्युण सुदि १५, शंखेश्वर, मारवाड़ के 
संघ सह यात्रा स्तवन 
चेत सुदि १५, गिरनार स्तवन, 
काती जयनगर (श्रा० ब्रत ग्रहरा) 
वेसाख सुदि २, शत्रु जय यात्रा स्तवन 
फागण वदि १३, कृष्णगढ़ । १८६७ आरिविन 
सुदि ५, पाली, पत्र 
माधव € मंडोर प्रतिष्ठा स्तवन 
आदध्वित , पत्र, 
फागण सुदि ६, कृष्णगढ़, पत्र 
चेत सुदि ८ किशनगढ़ 
भादवा व. ३ किशनगढ़ 


(३) 
४ ८९८ वेशाख वदि १४, जोधपुर गोझ दुखने का पत्र 


» १5६६ जेठ वदि ३, देसणोक पत्र 
» १८६६ पो वदि ५, बीकानेर के 
» १८६६ माघ वदि ८, देसशोक, हि 


#. रै८ए६ मिगसर वदि १०, ब्रीकानेर, श 
» १८७० श्रावण सुदि ११, बीकानेर, ; 
». रैम७० फागण सुदि १०, देसशोक न 
# १५८७० वेशाख सुदी ८, झजमेर, कई 
१८७० भादवा सुदि ७, बीकानेर ॥; 
» ९८७१ माघ सुदि ७, बीकानेर 
»  रैप७१ भादवा वदि, २, बीकानेर अर 
» १८७१ भिगसर बंदि ८, बाकानैर 
» १८७२ भादवा वदि १२, बीकानेर 
». रैप७रे मिगसर वदि १४, वीकानेर 
» १८७३ मि० व० ८, बीकानेर 

४» २८७३ जेठ वदि २, 

». रैप७३ आा० वदि १४, 


बाचक पद प्राप्तिः--- 


सम्बत्‌ १८५४ में गच्छनायक् जिनचन्द सूरिजी ने आपको 
अपने निकट घुलाकर वाचक' पद प्रदान किया था। 


उपाध्याय पद्‌ श्राप्ति-- 

जिनचन्द सूरिजों का सम्बत्‌ १८५६ मे स्वर्गवास होने के 
अनन्तर श्री जिनहर्प सूरि उनके पद पर स्थापित किये गये। 
उन्होंने गच्छ में आपकी योग्यता सविशेष देख (सम्बत्‌ १८५८ 


(१४) 


के पूर्व) आपको उपाध्याय पद से अलंक्रत किया। सम्बंत्‌ १८५४८- 
५६ में आप गच्छ नायक के साथ जंसलमेर में ही थे । 


ग्रन्थ निमोण-- 

व्याकरण, न्याय आदि मे आपका अच्छा पाडित्य था ही पर 
जैन सिद्धांतों (आग्मों) के गूद् रहस्यों को भी जानने मे आपकी 
असाधारण गति थी । खरतर गच्छ मे उस समय आप सर्वोपरि 
गीतार्थ माने जाते थे। अनेकों विद्वान अपने प्रब्नों या सनदेहों 
का समाधान आपसे करते ये । गच्छुतायक आचार्य भी आपकी 
सेद्धान्तिक सम्मति का बहुमूल्य समभते थे। कई यतियों ने 
आपके पास विद्याध्ययन कर पांडित्य और गीतार्थता प्राप्त की 
थी। प्रश्नों के सप्रमाण उत्तर देने मे या निराकरण करने में 
आप सिद्धहस्त थे। 'प्रश्नोत्तर साद्ध शतक' के अतिरिक्त छुटकर 
सँबड़ों प्रश्नों के उत्तर आपके लिखित यहां के महिमा भक्ति 
भण्डार आदि में विद्यमान है। उनमे कई-कई प्रश्न तो इतने 
जटिल जौर विचारणोीय है कि उनका समुचित उत्तर देने वाले 
अब बहुत ही कम मिलेगे। 


आपके रचित ग्रन्थों की सूची सम्वतानुक्रम से इस 
प्रकार है-- 
सम्वत्‌ १८२६९ माधव ३, शंखेश्वर स्तवन प्र० 
१८२७ वेशाख घुक्‍्ल १२, सूरत, शीतल, सहसफणा 
पाइर्व स्त० गाथा ११ प्र० 


श्प्र८ सूरत, तर्क संग्रह फक्किका प्र० - 
१८२६ चंत्र वदि १, राजनगर, भ्रु धातु बृति 
श्ण्र६ राजनगर, गौतमीय काव्य बृति 


भारम्भ बश्० 


श्घ३० 
शफरे० 


१८३३ 
श्पन्४ष 
श्प्य्द 
१८३५ 
श्प्रे६ 
श्८पग्८ 
शप३६ 
श८४र३ 
१८४३ 
रप४४ 
श्प्डभ 


श८८७ 


१८ ८७ 


(१५) 


पौप, घोघा, नवतद् पार्श्व स्ववन प्र० 
फाल्मुन शुक्ला ६, जोर्णागठ, सरतरगच्छ 
पट्टावली प्र० 
कार्तिक घूकला ५, मनरावदिर, प्रात्मप्रयोध*,प्र० 
वेशास कृप्णा ५, महेवा, पाईर्व स्तवन प्र० 
ज्येप्ठ घुक्ला १, आबू, ऋपभ जिनस्तवन प्र० 
श्रावण शुक्ला ४७ पाठोधी, चातुर्मासिक 
व्याय्यान | प्र 
फाब्गुण कृष्णा & लोद्रबा, सहसफणा पार्श्ष- 
स्तवन प्र 
जैमलमेर श्रावव विधि प्रग्गश प्र, 
साछु विधि प्रयाश प्र 
श्रावण घुकना ५, जैसलमेर; यशोधर चरित्र प्र 
(४२) चातुर्माम, बालूचर, भगउती सूत्र समय प्र 
फान्गुण दृष्णा ११ सम्भेत शिसर* तीर्थयात्रा 
स्वत गा० ७ प्र 
चेशाल घुक्‍्ला ४ श्रजीमगज, मभव (प्रतिष्ठा 
स्व० प्र 
माघ शुय्ता ११६ महिमापुर, घुविधि (प्रतिप्ठा) 
स्‍्त० गा० ७ प्र 
बेशार घुब्ता * महाजन टोजी, वार्घ्य 
(प्रतिप्ठा) सत० गा० ४ प्र 
विज्यदसमी ,महिमापुर, घावच्चा घौपई गा०५३प्र 





* दंत इसे रचथियाो जिनयाम मी होने था उस्रेश 
प्रभरि में है पर क्षमायत्याणजी थो रुपयाप्रो वी जा 
सूची शान भशर में मित्रो है एपमें घसगा भी नाम है । 


श्प्ड७ 


१८४७ 
श्८४७ 


श्प्ड८ 


१८५७० 
१८५१ 


१८२१ 
श्प्णर 


श्व्थ्रे 
श्प्श्ड 


श्प्श्ड 
श्प्श्ड 


१८२५ 
श८५६ 


श्प्प्र्८ 
१८५६ 


(१६) 


श्रु० बहुल ११, मकसुदावाद, सृकक्‍त रत्नावली 

तिप्र० 

माघ कृष्णा २ पावापुरों, महावीर स्तवन प्र० 

पाड़लीपुर, स्थूलिभद्र स्थापना 

स्तवन प्र॒० 

पोष छुक्ला १५ पावापुरी: महावीर स्तवन प्र० 

(हरजी मल सुत मुलचन्द संघ सह यात्रा) गा० ५ 

श्रावण शुक्ला ७, बीकानेर, जीव विचार दृत्ति प्र० 
ज्येष्ठ शुक्ला ५, जेंसलमेर प्रश्नोतर- 


साद्ध शतक प्र० 

भाद्रवा शुक्ला ५. ” पार्वस्तवावचूरि 
आवशा शुक्ला ११, जैसलमेर, गौतमोय काव्य 
रु बृूति समाप्ति प्र० 
वशाख यदि १२, बीकानेर, प्रश्नोतर साध - 
शतक भाषा 


मार्गशीर्ष शुक्ला ६, गिरनार, नेमिस्तवन 
(घाणोेराव संघ सहयात्रा) प्र० 
त्र शुबला छ. बशजन्नु जय--स्तवन गा० ११ प्र० 

आषाद सुदि ३. कुजवार- पालीताणा, 

अम्बड चरित्र 
फाल्मुन कृष्णा १२, श्रीपुर: अंतरिक्ष पार्र्व 
स्तवत गाथा ७ प्र० 
ज्येष्ठ शुक्ला १३, नागपुर» चेत्यवंदन चौवीशी 
है जिन नमस्कार प्र० 
चेत्र वदि १, लोद्रवा, पारदर्वनाथ स्तवन प्र॒० 


जैसलमेर, बिज्ञान चन्द्रिका 


१८६० 
शघ६्‌० 
१८६० 
१८६१ 


१८६१ 
१८६६ 


१८५६ 
१८६६ 
१८६७ 
१८६६ 
१८६६ 
१८७१ 


रैप७रे 


(१७०) 


सूचि (श्रावण) सुदि २ जैसलमेर, अष्टान्हिका 
व्याख्यान प्र० 
फाल्गुन शुक्ला १९ बीकानेर मेरू त्रयोदशी 
अक्षय वृतीया होरिका व्याख्यानः प्र० 
वेशाख शुक्ला' ७ देवोकोट, ऋषभ (प्रतिष्ठा) 
स्तवन प्र० 
माघ शुक्ला ५ देशणोक, सुविधिः (प्रतिष्ठा) 
स्तवन प्र० 
फाल्युन शुक्ला २, जयपुर सुपादर्वनाथ स्तव प्र० 
फाल्मुत शुक्ला १५५ शखेश्वर, पार्र्वस्तवन मरुघर 
सघ सहयात्रा प्र० 
चत्री पूनम गिरनार, नेमिस्तवन प्र० 
(सधवी गिडीया राजाराम 
तिलोकचद लूणीया सघ सह यात्रा 
घंशाख सुदि २ , शन्रुज्लय स्तवत गाथा १५ प्र* 
माघ वदि € , मडोवर , पाश्वे प्रतिष्ठा 
स्तवन प्र० 
विजयदशमी , बीकानेर , श्रीपाल चरित्र वृत्ति 
ग्र० ५०२२ प्र० 
माघ शुक्ला १३, प्रजममेर , सभव (प्रतिष्ठा) 
स्‍्तवन प्र 
माघ शुक्ला १, बीवानेर , सुपार्श्श (प्रतिष्ठा) 
स्तवन प्र० 
» पीकानेर , समरादित्य चरित्र 


अपर्णा 
क्षमाकल्याणजी के रचित ससस्‍्कृत और सजम्पात मो 
अनेक लघु रचनायें महिमा भक्ति ज्ञान भण्डार में है इनमे से 


नारी वपनलन० 


(१८) 


स्तवनादि का एक संग्रह ४० वर्ष पूर्व श्री हरिसागरजी ने चेत्य 
वन्दत स्तवन संग्रह के नाम से प्रकाशित किया था । 
पिना संबत के उन्लेखनीय ग्रन्थ 

१) जिन स्वुति इलोक ७७ ग्रन्थाग्रन्थ १४८ 

२) चतुविशति चेत्यवंदन (इलोक ७३) २ 

३) भत्तिक्रमण हेतवा भापा, विक्रमपुर 

४) श्राद्ध प्रायश्चित विधि, वालूचर 

५) पर समयसार विचार संग्रह (?) 

६) विचार शतक बीजक 

७) जयतिहुडण भाषा वद्धकाव्य, पद्य ४१, महिमापुर, 

(कातेला सोभाचन्द सुत 

गूजरमल अ्राता तनसुख श्राग्रहे) 

८). हित विक्षा द्वात्रिशिका (स. १८६८ पूर्व) 

६) संग्रहणी सपर्याय (प्रति महिमा भक्ति भंडार) 

१०) पार्ब्व स्तोत्रवृति आदि 

अनुपलब्ध 

१ चोबीसी काव्य की गेय पद्धति 

२ पंच तीर्थी स्तोत्र 

३ प्रश्नोतर शतक 

४ नग्त पाखण्ड मत स्वरूपाष्टक 

५ मुकक्‍्तावलि फक्किका प्रश्त 

६ समाप्ततंत्र सेग 

७ सूक्ति रत्नावली भाषा 

८ आलोयणा विधि भाषा 

६ चौबीसो वृत्ति _ 


(उल्लेख पुरानी ग्रन्थ सूची मे) - 


प्रतिप्राएँ 


(१8 


आपने अनेक जिनालय व जिन बिम्पों को प्रतिष्ठा कराई 
थी उनमे कतिपंय ये हें-- 


१) स० 
२) सं० 
३) स० 
४) स० 
५) स० 
६) सर 
७) स० 
८) सं० 
€) स० 
१०) सं० 


श्प्ड४ड 
१८४५ 
श्८४ड७ 
शुपडफ 
श्प६० 
१८६१ 
भ्८६९ 
१८७१ 
रै८५प 
१८६७ 


वेशाख सुदो ५, अजीमगज, सभव 

माघ सुदि ११, महिमापुर, सुविधि 

वेशास सुदि ७ महाजन टोली, पार्श्व 
पइलोपुर, स्थूलिभद्र स्थान 

वेश्ाख सुदि ७ देवीकोट, ऋपभ 

माघ सुदि ४, देशशोक, सुविधि 

माघ सुदि १३, अजमेर, संभव 

माघ सुदि ११, बीकानेर: सुपार्दर्व 

वेशास सुदि १२ जोधपुर, 

माधव ६, मडोवर, पार्र्व, 


श्रापके प्रतिष्ठित यन्त्र ओर पट्ट भी अनेक प्राप्त हैं । 


मत ग्रहण॑--- 


आपके पास अनेक श्रावक-थाविकाश्ो ने गब्रत ग्रहण किये थे 
जिनमें से कुछ ये“हैं-- 


१) सवत्‌ १८३३ श्रावण सुदि » मनरायउदिर, प० पुण्य घीर 


गणि नियम पत्र 


२) सदत्त १८४७ पिगसर बुदि ५, श्रावक सुलचदादि ने प्रापका 


नित्य स्मरए। करने का नियम 


३) सदत्‌ ९८४० आपाद़ बंदि १३ , श्राविवा लाता बाई 


(२०) 


४) संवत्‌ १८४० फाल्युण वदि ३ , श्वाविका फूलां बाइ 
५) संवत्‌ १८५९ असाढ सुदि ५, श्राविका चंपेली 
१८५४ श्र० व० जयनगर सुराणा मगती राम ब्नत ग्रहण 
६) संवत्‌ १८६६ काती जयनगरे, वाफणा गोडदीदास पुत्र परमानंद 
श२व्रत। 
१८६६ जे० व० ३ सिद्ध क्षेत्र लूरिग या तिलोकचंद १२ व्रत ग्र० 
७) संवत्‌ १८५६९ मिगसर वदि १०, वीकानेर, श्राविका चांपावाई 


तीथे यात्रा-- 

आपके रचित स्तवनादि से आपने अनेक तीर्थो को यात्रा की, 
ज्ञात होता है। जितमें मुख्य ये है-- 

१) शत्रु जय सम्वत्‌ १८५४ चेन्र सुदि ८, सं० १८६६ वे. सु. २ 

२) गिरनार संवत्‌ १८५४ मिगवर सुदि ६, संवत्‌ १८६६ 

चेत्री पृतम 
२) आबू, सं० १८३४ जेठ सुदि १ 
४) संखेश्वर, सं० १८६६ फाल्गुण सुदि १५, 
सं० १८९२६ माघ वदि ३ 

५) नाकोड़ा (महेवा) संवत्‌ १८३४ बेशाख बदि ५ 

६) घोधा तवखंड पारवनाथ संवत्‌ १८३० 

७) लोद्रवा, संवत्‌ १८३६ फाल्युत वदि ६, संवत्‌ १८५८ 

८) प्रावापुरी, संवत्‌ १८४७ माघ वदि २, संवत्‌ १ै८४॑झ 

पौ सुदि १५ 

६) सम्भेत शिखर, संबत्‌ १८४३फाल्गुणा वदि ११ 

१०) श्रीपुर अ तरिक्ष पररवनाथ, संवत्‌ १८५५ फाल्गुत वदि १२ 

११) जैसलमेर, देवीकोट, जोधपुर, अहमदाबाद, सूरत, 
बालुचर, महिमापुर, पाडलीपुर, महाजनटोली, मकसूदावाद, 
देसगोक, बुरहानपुर, अजमेर, दिल्‍ली, अजीमगंज, फलवद्धी, 


(२१) 


खमात, गौडो, जीरावली पाइंवं, क्षत्रियकु ड, रॉजमृही आ्रादि 
स्थानों की यात्रा भी स्तवनों से भलोभाति सिद्ध हैते 


१.3 |] *28] 


गिडिये राजाराम व संधवी तिलोकचन्द लूणीया का संब-- 

रेलवे द्वारा पर्यटन प्रारम्भ होने के पूर्व शन्रुक्ष॑वादि तीर्था की 
यात्राये करना श्रति-दुष्कर था । जब _कभो कोई घनाह्य लाखो 
रुपयो का खर्च व 'मार्ग का! पूर्ण प्रबन्ध करने की योजना करतो 
तभी ये यावाये की जा सकती' थी । 'ऐसी सुआ्रवमर' बहुत समये के 
पश्चात्‌ भर महाव्‌' पुण्य से ही प्राप्त होना था? भ्रत 'उस समय 
सभी घामिक सध भे सम्मिलित होकर यात्रा का परभलाभ प्राप्त 
करने को उत्सुक' रहा करते थे! महोतो के महीनों मार्ग' मे 
व्यतीत हो जाते । उस (समय के धामिक 'जेतो के। तीय यात्रा के 
भावोल्लास की झाज कल्पना करना भी कठिन हो गया है । 

| ् है। 

सघपति धूम मुहूर्त निश्चित' करने के बाद श्रास-पास एवं 
दूरवर्ती स्थानों में श्रामन्‍्तण पत्रिकायें भेजते भ्रौर 'आस-पास के 
भावुक जन हजारो की ही नही पर लाखो की सख्या में वहा एकत्र 
हो जाते | साघु-साध्विया * मी सेंकडोर शौर हजारो की सख्या मे 
एकत्र होते + दूरवर्ती (साधु एवं श्रावक सध) अपने वहा से एक 
छोटासब लेकर मेँ में मनुकुलतानुसार बडे सघ के साथ सम्मिलित 
होते । इस प्रकार एक बडे संघ 'के साथ बअनेको स्थानों के सेंकडो 
या बहुत से छोटे छोटे सघ मार्ग मे आकर सम्मिलित हो जाते । 

५ ४, 3 है 

सवत्‌ १८६६ में भी ऐसा हो विशाल सध सधवी तिलोकचन्द 
लुणीया और जोधपुर तिवासी राजाराम 'गिडिये के सघपतित्व में 
निकला था । उसका ज्ञातव्य सक्षिप्त वुत्तात इस प्रकारे है '--' ' 


(२२) 


जयपुर से पं. चारित्रि विजय पं. चारित्र नंदन प्रादि ने 
मिरजापुर के वाचनाचार्य चन्द्रभाणजी को (संवत्‌ १८५६२ ) काती 
बदि ९ को पत्र दिया उसमें लिखा है किए 


प्तथा इहाँ थी श्री सिद्धाचलजी की यात्रा निमित्ति संघ जावसो 
हजार श०्या ९४% लोक हुंसी । उपाध्याय श्री क्षमा कल्याणजी 


|. 


जावसी और पिए बीकानेर रा साधु वर्गे जावसीजी | भर म्हार 
पिण परिणाम छे जी। पर तुम्हारे पत्र श्रायां निस्तुक पड़सीजी | अर 
आपरे पिण यात्रा रा परिणाम होय तो मगसर सुदि ८ ताई तथा 
११ तांइ आया रहिज्यो जी। साथ हगांम रो छे जी। सघवी 
तिलोकचन्द लुणीया राजाराम गिड़ीया जीधपुर वालो एवं दोय 
जणा पसिघ निकालसे । लाख ६ रुपीया तेवड्या छे जातत्रा निमतें, 
मो मिगसर वदी २ के रोज तो सर्व सहर निजीक निजीक है तिहां 
कंकोत्री मेलसी अर पोह सुदी १४ किसनगढ़ सु चालसी सर्व भेला 
पाली होसी तिहां सु माह सुदी * मी पाली सु सिद्धाचलजी ने 
गिरनारजी प्रमुख कु विदा होसी जो । शौर पिए शव श्राव- 


(क)णी घणा साथ होसी जी ५ 
(पत्र के ऊपर) , 


उपाध्याय श्री क्षमाकल्याणजी गशि की वंदता वबाचज्यी अर 
कह्मो छे श्री पिद्धगिरिजी रा यात्रा सारू वेगा भावेज्यो / , 


(पत्र हमारे संग्रह में ) 


उपाध्याय क्षमाकल्याणजी रचित बत्रुत्लय स्तवनों से शांत 


होता है कि-+ 


(१३) 


जयपुर के बोहरा धर्मसी के पुत्र कपूरचन्द ने भ्रपने परिवार 
एवं स्वर्धावियों फे सध साथ प्रयाए कर क्शिनगढ वाले विशाल 
संघ के पाथ आ मिले, मार्ग में श्री चिल्यामणि पराइवताथ एवं 
फलवर्द्धी पार्श्वताथजी की यात्रा को एवं १७ भेदो पुजा की । 


मरुघर प्रान्त के फलर्चाद्ध तगर निवासी राज सभा झृगोर 
गिड्योया राजाराम एवं सधवी पिलोकचन्द लुणीया ने मध 
निकाला । बुकमपत्नी मेज सघ को शझ्लामन्त्रित किया, पाली मे 
प्रथम रथ जात्रा को वहा मिरजापुर, जयपुर, किशनगद, बीकानेर, 
मेहता, सोभत, नागोर, जैसलमेर, जोधपुर, पालो जालोर, 
पालएपुर, भिनमाल के सध सम्मिलित हुए । मार्ग में जितदर्पान, 
चेत्योद्धार, देव दव्य वृद्धि, धर्म प्रभावना करते हुए पाटश प्राये। 
वहा के सध सुरुष भ्रापके सध सन्धुख झ्राथे भ्ोर सघ से वहा चैत्प- 
वदत, देव-द्वव्य-वृद्धि का। वहा से शखेश्वर पार्श्वताथजों को 
(फागुण सुदि १५) यात्रा की । पाठण, राधनपुर, श्रहमदावाद, 
का सध भा साथ हो गया। और गिरनार पर जाकर सम्बत्‌ 
१८६६ के चेत्र शुक्ला १५ को सर्व संघ से यात्रा फीो। इस संघ 
में खरतर भट्टारक श्रो जिनहर्प सुरिजी, खरनराचार्य श्री जिनचद 
सूरिजों, (उपकेश) कबले श्री पूज सिद्धिसूरि श्रोर १ सम्भवतः 
पाली के खरतर श्री पृज्य कुल ४ झ्राचार्य एवं उ० क्षमाकल्याण 
जो मुनि साथ थे। हाथी, घोडे, रथ, पेदल भ्रमेक साथ थे भ्रोर 
सघ को रक्षा के लिए सैनिकों का पूरा प्रबन्ध था! 


मार्ग के जिन मन्दिरो के दर्शन भौर धर्म प्रभावना करता 
हुआ सघ शहुल्जय के समोप झाया | गिश्रिज को दूर से दशन 
होने भात्र पर माशिक मोतियो से बधाया, चलहटी प्राने पर सूब 
महोत्मव हुआ भ्रौर वेशास शुबला २ को सघ ने थी शमुझ्य 
तीर्थधिराज की यात्रा कर भ्रपने बगे कृत कृत्य माना 


(२४) 
- इस संघ का वर्णान जसराज भाटने निनाणी मे क्या है 
दे० मुनि हजारीमल स्पमृत्ति ग्रन्थ 
: इन दोनों संघवियों के विषय में ग्रोसवराल जाति के इतिहास 
में लिखा है कि 


राजाराम गिडीया 


(धृ० ६५३)” गडिया परिवार में सेठ राजा रामजी गडिया 
जोधपुर में बहुत तामी साहुकार हुए। इन्होंने संवत्‌ १८७२ में 
मोरखां को चिट्ठा चुकाने के समय महाराजा मानसिहजी को बहुत 
बंडी इमदाद दी थी। तथा आपने शन्रुज्यय का विशाल सघ भी 
निकलवाया था 7 


पत्र मे इनको जोधपुर निवासी और स्तवन में फलौधी 
निवासी लिखा है जिसका कारण यह जान पड़ता है कि इनका 
मूल “निवास फलौधी था श्रौर व्यापार झ्रादि जोधपुर मे था । 
श्रौर पीछे अधिकांश वही रहने लगे । मंडोवर-जोंधपुर में आपने 
नवीन पाररव॑ जिनालय भरी बनाया है और उसकी प्रतिष्ठा भी 
उपाध्यायजी के हाथ से ही सम्बत्‌ १८६७ माधव € को कराई 
थी , यह उन्हीं के रचित स्तवन से स्पष्ट है। सम्वत्‌ १८६८ के 
वेशाख शुक्ला- को जोघपुर में उप्राध्यायजी ने प्रतिष्ठा कराई 
थी वह भी सम्भबतः इन्हीं के निमित, जिनालय की होगी। 
यथा स्मरण इन्होंने गिरतार के पगत्थिये भी बनवाये थे जिसका 
शिलालेख वहा रास्ते में लगा हुआ है। 


संघवी तिलोकचन्दजी लूणीया 


आपके विषय में श्रोसवाल जाति के इतिहास में लिखा है कि- 


(२५) 


(पु० ३३४) “सेठ तिलोकचन्दजी ने अजमेर से शत्रुक्ञय 
को सघ निकाला | यह सघ हजारो श्रावक, सेंकडो साधु-साध्वियी 
तथा फौज पलटन इत्यादि से मुशोभत था। इस संघ के निकालने 
में आपने हजारो-लाखो रुपये खर्च किये'ये । उस समय शन्रुछृयजी 
के पहाड पर अश्रगार-शाह पार का बहुत उपद्रव था जिससे 
शझ्ञय की यात्रा बन्द हो गई थी॥.श्रापने ही सबसे पहले इस 
यात्रा का पु चालू किया। इसके स्मारक ,में आज भी उनके 
लूणीया वशज इस पोर के नाम की एक सफेद चादर चंढाते हैं । 
सेठ तिलोकचन्दजी लुणीया के हिम्मतर्रमजी' तथा सुखरामजी 
नामक २ पुत्र हुये । इनमे सेठ हिम्मतरामजी:' चादमलजी, तथा 
जेठमलजी नामक ३ पुत्र हुये । इन बन्घुओ , मे, सेठ चादमलजी 
श्रपने काका सुखरामजी के नाम पर दत्तक गये । सेठ चादमलजी 
लूणीया के पुत्र दीवान बहादुर संठ धानमलज़ा लूणीया थे ।” 


पिद्यादान- 


. आपके क्षिष्य भ्रश्मिष्य तो आपके पास पढ़ते ही थे पर 
प्रन्य शाखा के यत्ि गए भी आपके तत्वाधारन मे अ्रेध्येयत कर 
विद्वान हक हुये थे। जिनमे से सुमतिवर्धन व उम्ेदचन्द विशेष 
उल्लेखनीय हैं-- 


मुमति बढ़ न- 


आप जन तत्वज्ञान के वीशष्ड ज्ञाता थे । आपको रचनाएं 
निम्नलिखित हैं-- 


कफ: 


१ समरादित्य' चरित्र, सवत्‌ू १८७४ माघ -पुदि १३, 
जयमेरु नगरे । 


(२६) 


२. उत्तमकुमार चरित्र । 
३. नवतत्व स्वरूप यंत्र 
४, कर्म ग्रन्थ यंत्र । 

५, चेत्यवंदन भाष्य यंत्र 
६, जीव विचार यंत्र । 
७, दंडक यंत्र । 

८. संघयणी यंत्र । 

६, क्षेत्र समास यंत्र । 
१०, नवकार मंत्र । 


इनके शिष्य चारित्र सागर ने क्षमाकल्याणजी रचित 
साधु विधि प्रकाश का भाषानुवाद संत्रत्‌ १८६६ में नागोर में 
बनाया । 


(उपाध्याय क्षमाकल्याणजी समरादित्य चरित्र की अपूर्रा 
रचना कर स्वर्ग प्िधारे शञ्रतः आपने उक्त ग्रथ को संवत्‌ १८७४ 
मांघ छुक्ला हे को पूरा किया ) 


उमेदचन्द- 


श्री जिनभक्ति सूरि शाखा के रामचन्दजी के आप शिष्य 
थे। आपने भी उपाध्यायजी के पास विद्याध्यय किया था अतः 
भ्रपने भ्रत्थ में विद्यागुरू रूप से उनकी प्रशंसा की है। आपके 
रखित ग्रथ द्वय शौर एक स्तचन प्राप्त है-- 


(२७; 


१ प्रश्नोत्तर सार शतक सवत्‌ १८८४ (?), जयपुर। 
२० दीवाली व्यास्यान, सवत्‌ १८६६ ज्येष्ठ शुक्ला १३, 
अजीमगज ) 
३ सम्मेन शिखर स्तवत, गा० १० सबत्‌ १८७६ माघ 
बदि ७। 


सर्गवास-- 


सवत्‌ १८६८ में आपको वृद्धावस्था के कारण शारीरिक 
अस्वस्थता का विदेषत अनुभव होने लगा, इस सब के चेत्र 
शुक्ला ५ को क्रष्णगढ़ से बोकामैर को भार्या खुस्याल भ्रौको 
पत्र में लिखा है,कि--“शरीर की शिथिलता है। राजाराम ने 
प्रतिष्ठार्थ बुलाया है ।” फिर वेशाख वदि १४ जोधपुर से उन्ही 
को पत्र दिया है उसमे लिखा हैं कि “वेशास्र बदि १ को पिछले 
पहर विहार कर अजमेर, मेइता, बडलू होते हुए १२ (द्वादशी) 
को यहा ग्राये हैं, सुदि १२ को प्रतिष्ठा है। ज्येष्ठ तक यहा रह 
फिर बीकानेर आने का परणाम है, गोडो में बहुत दर्द है। 
शारीरिक शिथिलता (बहुत) है” इत्यादि । 


सबतु १८६६ में प्राप बीकानेर पधार गये थे । सबत्‌ १८६६ 
मे ग्रापको हरस रोग को बहुत अशाता उत्पन्न हुईै। पर आपको 
शारीरक महत्व नही था | झत औपधादि उपचार विशेष नहीं 
किया करते श्रौर शरीर के ऐसी श्रस्वस्थना (वेदना) पर भी नित्य 
माइसरजी नेमिताथजी के मन्दिर (दुर होने पर भी) दर्शनार्थ 
जाया करते थे | इसके सम्बन्ध लिये सवत्‌ १८७१ के कालिक 
कृष्णा रे को देशनोक से प० ज्ञाने ने पत्र दिया है उपमें 
लिखा है-- 


(२८) 


“आपके हरस को तकलीफ असाता घण_्ो सुणी सो दस्वी 
भया। सरीर का जतन मूल करावो नहीं सो ठोक नहीं, बगसी 
रामजी बढ है उनां पासे जतत करावश्ती | सरोर वृद्ध है आप 
भांडासरजी नेमिताथजी पवारा सो भली न छे। चोवबोसढा, 
ग्रादिसरजी प्रमुख देहरा स्ोइ नेमिनाथ है, आप उत्ततो खेचल न 
करावसो ॥” इत्यादि 


. संवत्‌ १८७३ के श्रावश कृष्णा € को आपने जेंम्नलमेर 
ज्ञानानंदादि को पत्र दिया था उप्तमे लिखते हे-- 


“हमारे फोडा-फुन्सी की अ्रद्ञाता बहुत रहती है, मुक्रोम ! 
भीखणदास हर्षोपशमन को पुड़िया देते है श्रव लेहु नही जाता 
है । श्रब हरस की साता है पुडी २१ लो, फोडो की कुछ कसर है 
सो (ठीक) हुय जासी” इत्यादि । मित्ति भाद्गवव क्षष्णा ५ को 
उपरोक्त स्थान और मुनियों को दिये पत्र में-- 


“हरस का लेहु बंध हुआ को दित १०-१२ हुए, फोश- 
फुन्सी २/३२ रहा है सो मिट जासी। पिड को दरद तथा दभमकी 
आा जा (जो १) र तौ साग्री तरे है लेहु बहुत गया। सरीर सुस्त 
है, व्याख्यान उत्तराध्य्रयल १४ वां अध्ययन वांचें है, समरादित्य 
चरित्र पाता ८० भया, चोथे भव के १ पावो बाकी है” इत्यादि-। 


, इस -पत्रों से -आपकी शारीरिक परिस्थिति पर काफी 
प्रकाश पड़ता है । इस प्रकार शारीरिक अ्रस्वस्थता वश-सं० १८७३ 
के पौष कृष्णा १४ मंगलवार को बीकानेर में आपका स्वर्गवास 
हुआ । दादाजी के स्थान में आपकी चरण पाढ़कायें और 
श्रीमंघर स्वामी मंदिर मे आपकी मूर्ति है। जिनके लेख हमारे 


॥50 ॥2030॥2]॥222॥22 % ॥|७॥७॥॥2५।७॥४ 30॥2308 
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5. «०० डिहेन्लल जन 


(२६) 


बीकाने२ जेन लेख मग्रह के लेखाक ११८२, २०२१ मे छप छुके हैं 
आ्रापको एक सुन्दर मूति सुगनजी के उपासरे मे भी है। 


चित्र-- 
झ्रापके कई तत्कालीन चित्र भी प्राप्त हैं । 


१ बुहत्‌ ज्ञान भडार में समुदाय-सह--इसका ब्लाक 
“तक-समग्रह-फक्किका” में छपवा दिया है । 


२ दिल्‍ली से श्रापके रचित “"सुमतिताथ स्तवन” पुस्तक 
में बहुत वर्ष पूर्व रगीत चित्र छुपा था जिसका छोटा ब्लाक हमारे 
“ऐनिहासिक जेन काव्य सग्रह में छापा गया है । 

है नवपद यत्र व क्षान्तिरत्त के साथ आपका एक चित्र 
प्राप्त हे जिसमे से आपके चित्र का ब्लाक 'सृक्तरलावली' ग्रन्ध 
में छप चुका है। 

४ तरुण वय का एक चित्र मुनि मगलसागर जी से देखने 
को मिला हैं । 
हस्ताक्षर-- 

श्रापको लिखी हुई प्रनेको प्रतिया थोकानेर व जेसलमेर 
श्रादि में प्राप्त हैँ। जेतलमिर के श्रमृत-धर्म-स्मृति-शाला का लेख 
भी श्रापके हस्वाक्षरों पर खुदा हुप्ा है । 

आपके लिखित कई पत्र भी हमारे संग्रह एवं ज्ञान-शटर 
में हैं। उनमें से एक पत्र का ब्लाक इस ग्रथ में दिया जा रहा है 


प्रतिष्ठा लेप-- 
प्रापने बई मदिर, मूर्तियों, यश्रों प्रादि वी प्रतिष्ठा मो थो 


(३०) 


जिनके लेख नाहरजी के 'जेसलमेर जेन लेख संग्रह व हमारे 
“बीकानेर जैन लेख संग्रह” आदि में छप चुके हैँ । कई अप्रकाशित 
भीहें। 


उपाभ्चय-- 


. बीकानेर में आपने एक उपाश्चय व ज्ञान भंडार स्थापित 
किया जो अ्रभी सुगतजी के उपासरे के नाम से प्रसिद्ध है! इसमें 
श्रापके ताम से क्षमाकल्याण ज्ञान-भंडार भी है। 


श्रीसिद्धचक्राय तमः श्रीपु डरीकादिगौतमगणावरेम्यो तमः , 
“श्रीवृहत्खरतरगणांघधीश्वर--भद्दारक--श्री जिनमक्ति. सूरिशिष्य 
प्रीतसागर गणरिशिष्य वाचनाच्ार्य सविग्त श्रीमदमृतधर्मगणि 
शिष्योपाध्याय. श्रीक्षमाकल्याणगणशिनामुपदेशात्‌ु श्री संघेत 
पुण्याथे, श्रो बीकानेर नगरे इयं पौषधशाला कारिता संवत्‌., 
१८४८। इस पोषधशाला मांहे शुद्ध समाचारी घारक संवेगी 
साधु ' साथ्वी श्रावक श्राविका घमं ध्यान करे और कोई उजर 
करण पाव नहीं सही ५श॥ लिखित॑ उपाध्याय श्रीक्षमाकल्याण 
गणिभिः संवतु १८६१ मिती मार्गशीर्ष सुदि ३ दिने संघ-समक्षम्र ॥. 


:, “7 “उपाध्याय श्रीक्षमाकल्याणगरिय स्वनिश्रा को पुस्तक 
(र स्थापत कीयौ उसंकी विगति लिखे है 


ए ग्यान भंडार कौ पुस्तक कोई चोर लेवे अथवा बेचे सो 
देवगुरु धर्म कौ विराघक होय भवोभव महाद-खी होय ।” 


क्षमाकल्याणजी के प्रशिष्प महिमाभक्ति जी का पुस्तक 


संग्रह काफो अच्छा था, जो बड़े उपाश्रय के बुह॒द ज्ञान भंडार में 
सुरक्षित है। 2वह 9 -+ ) 


(११) 

«. उपाध्याय क्षमाकल्याएंजी के सम्बन्ध में श्रप्टक और एक 
परलोकृगताना|ग्रुरुणा स्तुव तामक,रचना हमारे ऐतिहाधिक ;जेन 
काव्य मग्रहे मे प्रकाशिव-हो चुकी, है। इनके अतिरिक्त कुछ, फुटडकर 
पद्म भी भिल्ले हैं,जिन्हें तीचे दे दिया जा रहा है। , + |, 


हे 


अथान्य पंडित कृत गुरुजी' महाराज के काव्य--। * 

5 £ के, पड ह 5 54 
क्षमाकत्याणाहा + प्रवरगुणवतइशमधरा- 
स्सदाचारा घारास्पकलशुभ राव बृततु च॥ 
वरोपाध्यायास्मेज्जिनवचनपूतास्यकमला ,। , , 
विरागा्हा पृज्या कुमत्तिमतम्रेघौधपवना ७१॥ 


कक 


, श्रीपृज्ञपादकमलाय भ्रुविक्षमादि । 
फल्याणतामललिताय सुदृदनालि ॥ 
छंदो विधाधि मधुरेश कृताश्थवैशे । 

। स्तात्तों जनभ्रियकराय नृपाज्चिनायवाशा 


2778 


(वैदेशिक-द्िज-कति मथुरानाथ-कंत॑ पद्चमिदप--) 


वानी में अमृत श्रवे, मत सचन करे. और । 
देखे क्षमाकल्याण जू, सब पडित मिर मौर ॥॥॥ 


(नागोर वास्तव्य भारी फतेहचन्दजी कृत दोहा ।) 
शिष्य प्रम्परा-- 


बीकानेर के घुहदु शान भण्डरें में श्रापके गुर और शिष्य 
परम्परा को बिस्तूत नामावली वाला पत्र प्राप्त है। उससे यह 
हरत होता है कि क्षमह्कशशास्य जो के ४ दिप्प पे । (१) केसरी कब 


(३२) 


(कल्याणविजय) (२) विजयचन्द (विवेकविजय) (३) विन्यचन्द 
(विद्याननच्दन) (४) धर्मानन्द (घमविशाल) ' इनमें से कल्याण- 
विजय के शिष्य ग्रुणावन्द (गोविन्द हुये जिनके शिष्य मोती चन्द 
(महिमाभक्ति) और उनके शिष्य शिवचन्द (सत्बसोम) और 
मुकनचन्द हुये | मुकनचन्दजी का शिप्य जयकर्ण अभी विद्यमान है । 


दूसरे शिष्य विवेकविजय के शिष्य ज्ञानानन्द (ज्ञानचन्द) 
हुये । उनके शिष्य सयाचन्द (सेरुवर्म) और ठाकुरसी (दयाराज) 
हुये । इनमें से मयाचन्द के शिष्य लक्ष्मण (लाभराज) और 
नन्दराम (नयसुन्दर) हुये तथा ठाकुरसी के शिष्य का ताम 
सिरदारा था। ह 


धर्मानन्दज्नी के शिप्य सुगनजी (सुमतिविज्ञाल) हुये 
जिनके रचित अनेक पूजायें और चौवीसी आदि प्राप्त हैं । 
उपरोक्त परम्परा यति समाज को ही समभनी चाहिये । 


खरतरगच्छ में जो भ्रभी साधु-साध्वी सम्रुदाय है उनमे 
क्षमाकल्याणजी की परम्परा के ही साधु-साध्वी अ्रधिक हैं। 
साधु परम्परा सम्बन्धी 'सुख-चरित्र आदि ग्रथों द्वारा विशेष 
जानकारी प्राप्त की जा सकती है। 


ख््ड्स्फ्र 


ममामिका 
5५९ 


विश्व में जड और चेनन ये दो हो प्रमुख ।पदार्थ हैं । अर्थात्‌ 
सारी सृष्टि जड और चेतनमय है ' जोव चेतन्य-स्वरूप है भर 
पुदृगल श्रादि जड पदार्थ हैँ। जीव का लक्षण है-'शान' । प्रत्येक 
ग्रात्मा मे थोडा या बहुत ज्ञान है ही। ज्ञान का विकास प्रथमत 
ई द्रयो एव बुद्धि श्रादि से सबधित है अत एकेन्द्रिय ग्रादि जोबो 
व ज्ञान बहुत हो सीमित होता है श्र मनुष्य में हा ज्ञान का 
अ्रप्रकधिक घिकास हो सकता है। मन-पर्यव-ज्ञान श्रौर केवल्य- 
ज्ञान मनुष्य के सिवाय श्रन्य किसी प्राणी को नहीं हो मकता। 
फेव"यज्ञान ही ज्ञान की परिपूर्णता है।.*« 


जहा तक मनुष्य को पूर्ण ज्ञान नहीं हो जाना बहा तक 
जिज्ञासायें श्रोर सन्देह बने रहते हैं। समय-समय पर म्वन या 
दूमरे किसी से कुछ ज नकर या मूनकर मानव मन मे अनेक प्रकार 
के प्रझन उठते हैं । उनमे से कईयो का समाघान तो स्वत हो जाता 
है पर कई प्रइनो का समाधान दूसरे अनुभवी एंव ज्ञाना पुरुषों में 
भा प्राप्त हो सकता है। स्वय ज्ञानी पुरुष भी अनेक वार दूसरों 
के मन में उठने वाले प्रइनों को स्वत उठाकर उनका समाधान 
कर दिया करते हैं । 


प्रश्नोत्तर शेत्ो द्वारा ज्ञान के विकास-को प्रणालों बहुत 
प्रज्लीन है ।श्राचीत:अ्लो; के प्रवोकत से यह रुप्ट, हैनहिडुत। 


(रा) 


प्रस्नोसर शैली से जन साधारग को बा लाने 7य 2 । बोडि/ 
वियास के लिये प्रश्नों वा हर्मन्त शोना थोर उनके उस्रों यो 
प्राप्त करना बढ़त ही श्रावध्यवा एपं महायापर्र्स है । छचीज ऊना+ 

गमों में से मगवती सूत्र में जो गंगाघर गीत्षम धांदि में शगदात 
महावोर से समय-समय पर धनेझ प्रकार के प्रध्न दिये छोर 
भगवान महावीर ने उन प्रग्नों ठा। उत्तर देधर प्रस्भवर्ता के मं 
या समाधान मिद्या । अश्र्थात्‌ प्रन्‍्नोत् धेली में की भग्बदों सूप 
पक 2 “फ्री 


| रचना ॥४ है । एसी तरह भौर भी हनेक प्रन्‍्यों 

| ग्रवनाया गया है| जहां तक संरहुल भे स्वतन्ध प्ररनोचर-प्रर 
के रसे जाने वा सदाल है मेरो जानमारी में १२ वी शंती 
नवागी ठोबाकार प्रमगदेवसूरि के शिष्प हरिब्चन्द्र मणि 
'प्रश्-पद्धति' नामक ग्न्य बनाया है बड़ी संस्कृत भाथा मे सबसे 
पहला प्रश्नोत्तर-ग्रन्थ है । मूल ग्रन्थ पहले प्रकशित हो चुरा था । 
उसका गुजराती अनुवाद भो श्रा० विजयमहेंन्रमूरि का किया हुआ 
ग्रहमदाबाद से प्रकाशित हो चुका है । 


उपरोक्त प्रश्व-पद्धति' में €६ प्रश्नों के उत्तर हैं । इनमे से कई 
तो बहुत हो महत्वपूर्ण हैं | प्रश्त नं० ३० और ७० मांडुक के 
निवासी देवसी दोशी भौर चन्द्रावती -के निवासी पोरवाड़ सागर- 
चन्द्र नामक श्षावकों के पूछे हुये हैं । इस प्रश्नोत्तर-म्रन्च में भी 
पद्धति नामक ग्रन्थ की ३ गायायें उद्ध त है, - प्रच्थ अभी तक कहीं 
देखने में नहीं आ्राया है| प्रश्न नं० ७० के उत्तर में हरिश्चद्ध . 
गणि ने अपनी - बनाई -हुई “संसारदावा' स्तुत्ति की टोका का 
उल्लेख किया है वह भी अब प्राप्त नहीं है। प्रश्न नं० र८ के. 
उत्तर में वसुदेवहिच्डी' के वीरचरित्र श्रधिकार का उल्लेख है 
शायद वह भी श्रव अप्राप्तें है। इस तरह प्रंक्शोत्तर ग्रन्थों मे कई 
परश्रम्य ग्रन्थों के उल्लेख व उद्धरण प्राप्त हो जाते हैं । 


अत 


भग।) 


प्रश्न-पद्धति के बाद तो झनेक प्रश्नोत्तर शेली के ग्रन्य रचे 
गये झौर उनके द्वारा जिज्ञासुओ्रो ' के प्रघनो वा समाधान होने के 
साथ-साथ अन्य अनेक व्यक्तियी पी भी ज्ञान वृद्धि हुई। भरस्तुत 
क्षमाकल्याएण जी रचित प्रश्नोत्तर-सावशनक ग्रन्थ भी इस परम्परा 
का महत्वपूण ग्रन्थ है ] 


. प्रद्नोत्तर-सार्घशतक में १५१ ,प्रश्नो का उत्तर दिया गया 
है| इसके रचयिता क्षेमाकल्याणजी अपने समय के बहुश्र,त शोर 
गीतार्थ चिद्वात थे। समय-समय पर उनको श्रनेक यति भ्रौर 
श्रावकादि प्रश्न करते रहते थे दूर-दूर से भो पत्र द्वारा उन्हें 

प्रदव पूछे जाते रहते थे श्लौर वे उन 8बका सप्रमाण उत्तर देते 
हुये समाधान विया करते थे । हमारे सग्रह में भर बीकानेर के 
बुहद शान भण्डार मे ऐसे कई पत्र एव प्रतिया प्राप्त है। प्रस्तुत 
प्रश्नोत्तर-सार्घशतक में उठाये हुये प्रश्न, किसने झौर कब विंये 
इसका कोई उल्लेस नही मिलता । इस ग्रन्य की रचना वा उद्दे श्य 
जैसा कि रचयिता ने भ्रन्त में स्वय स्पष्ट क्या है कि अपनी 
स्मृति के लिये इस ग्रन्थ की रचना की गई है । ग्रन्थ दो भागों मे 
विभक्त है, पूर्वाद्ध में ७४ श्रौर उत्तरांद्ध में ७६ प्रश्नोत्तर हैं। 
भ्रन्तिम भ्रशस्ति से चिदित होता है कि इसकी रचना जैसलमेर में 
प्रारम्भ हुई,,फिर कुछ बोकानेर में रचा गया और पूर्ण जेखलमेर 
में ही हुमा । सबत्‌ १८५१ के जेठ सुदो ५ को यादव (भाटी ) नरेश 
मूलराज के राज्यकाल में यह ग्रय पूर्ण हुआ । ; 


प्रस्तुत प्रन्य को सर्व प्रधम पत्राकार रुप में सवत्‌ १६७३ 
बाती सुदो ५ को बम्बई के निर्णय सागर प्रेस में छत्यावर सूरत 
निवासी फ्ररोरचन्द घेलाभाई ने प्रकाशित किया । खरतरगर् के 
प्राचार्य श्री जिनापानद्धसूरिजों के शिप्य मुनि सुखसागरजों से 
इसवा सझोपन विया है। ह है 


(घ) 


इस ग्रन्थ का गुजराती अनुवाद श्री विजय महेन्द्र सूरिजी 
ने स० २०१४ माघ सुदि ५ पाटड़ो में पूर्ण किया और वह संवत्‌ 
२०१५ था वद्ध मान सत्य नाति हर्ष सूरि ग्रन्थ माला, प्रहमदाबाद 
से प्रकाशित हुआ । उसकी भूमिका में प्रस्तुत श्रन्थ और उसके 
रचयिता के सबंध में लिखा है-कि “इस ग्रन्थ में श्रागम, प्रकरण 
तत्वज्ञान, और अतुष्ठान गन अनेकविध रहस्य प्रश्नोत्तर के रूप 
मे उपस्थित किये गये हैं । ऐसे प्रश्नोत्तर खूब चिन्ततशील और 
धर्मग्रथो का गम्भीर अभ्यासी ही उपस्थित कर सकता है । इस 
ग्रथ के रचयिता महामहोपाध्याय क्षमाकल्याणगणि उनके ग्रथों 
के आधार से आगम, प्रकरण, और तत्वज्ञान के गम्मी र प्रभ्यासी 
होने के साथ ही सतत्‌ चिन्तनशोल महापुरुष ज्ञात हैं । इस ग्रथ 
मे उन्होंने श्रागम, तथा अन्यानेक (करीब ६० ) ग्र थों के प्रमाण 
एवं उदाहरण देने के साथ अपना अनुभव भी समावेशित कर दिया 
है। इस ग्रन्थ के कई प्रश्त तो ऐमे हैँ कि उनका उत्तर देने में बड़े 
एवं अच्छे विद्वात भी विचार में पड़ सकते हैं । कई प्रश्नों का 
समाधान तो वास्तव मे ही आज के जिज्ञासुओं के लिए भी बहुत 
उपयोगी एवं आवश्यक है ।” 


प्रश्नोत्तर सार्धशतक मूल ग्रथ तो संस्कृत में रचा गया 
है, पर इसका राजस्थानी भाषा में सारांश भी क्षमाकल्यारा जी ने 
स्वयं ह। लिखा है। “प्रश्नोत्तर सार्धशतक भाषा” के नाम से उस 
स।र या बीजक की रचना सम्वत्‌ १८५३ के बेशाख बदि १२ 
बुधवार ग्रार्या खुस्याल श्री के लिए बीकानेर में क्रो गई है । इसकी 
हस्तलिखित प्रतियां बीकानेर अहमदाबाद आदि के ज्ञान भण्डारों 
में प्राप्त हैं । उसकी भाषा और शेली का परिचय कराने के लिए 
आदि और अन्त का कुछ अज्ञ नीचे दिया जा रहा है । 


(ड) 
अथ प्रश्नोत्तर सार्वशतक नौ वीजक लिसीये छै-- 


(१) पहले बोले-ततोथंकर देव समवसरण में देशना अवसर 
पद पीठ ऊपर चरणा राखी बसे, हाथ दोनु जोग मुद्रायें राख, 
आचार्य पर प्रायें इन मुद्रायें करोने व्याख्यान करे। भगवान 
मुखें मुहपत्ती न राखें, आचार्य राखें, इत्तरों विशेष छे। ए भ्रधिकार 
'चेत्य वन्दन बृहद्‌ भाष्य' में कह्यो छे ॥॥ 


(२) दूजें बोलें-भगवान देशना प्रारभता चतुविध संघ 
रूप तीर्थ ने 'नमो तित्यस्स' इण वचने नमस्कार करी देशना देवें । 
ए अधिकार आवश्यक नियु क्ति/ प्रमुख मे तथा “चेत्य वन्दन बृहद्‌ 
भाष्य' मे कह्यो छे।२। 


(३) तीजे बोलें भगवान दीक्षा लेता सिद्ध भगवान ने 
नमस्कार करे । ए अ्रधिकार 'आचाराग सूत्रें दूजे श्रत सकने छठे 
अध्ययन छे ।शा। 


अन्त--- 


तथा निश्चय नय मर्तें शलेसी ने चरम समये जीवमे धर्म 
नो प्राप्ति हुवे लेह थी पूठला समया माहे सम्यक्त्वादिक दा तेह 
सर्वे धर्म बों साधन थोज जाएेवो । ईत्य एवं भूत रूप निश्चय 
नय छी। धर्म सग्रहणी शास्त्र मे कह्यो छे ।१५१। 


इति श्रो बाचनाचार्य थ्री मद्ममृत धर्म गणि विनेय वाचक 
क्षमा बल्याण गणि विनिमित प्रश्नोत्तर सार्धशतकस्य सूचीनाम 
आपाया मुत्तरार्ध प्‌ ६ 


सा.) 
इलोक--निष्पन्नमानन्दमये जिताद : समाग्रिमेः शुद्ध पर्देरवक्रम्‌ । 
ह्ींकार दीप्रंश्षित सर्वशक्र श्री सिद्धचक्र शरण ममास्तु। 


दोहा--सय भ्रठार तेपन समे, वदि वेशाख सुमास । 
बुधवार संपूरत रच्यो, वीकानेर सुवास ॥१.। 


श्रार्या उत्तम धर्म रुचि, पुत्री सम सुविनोत् । 
नाम खुस्याल श्री निमित्त, यह कीनों घरि चीत ॥२॥ 


भणसाली संघजी वच्चू, मोतू नाम उदार। 
ताकौ पुन झ्राग्रह भयी, जेसलमेर मझ्कारवाझा 
इंति वाचक क्षमा कल्याणगरि कृत सक्षिप्त भोषामय 
प्रश्नोत्तर सार्धशतकम््‌ । 
लेखकपाठकयो ॥ श्रीरस्तु श्री ॥ 
(पत्र १६. महिमा भक्ति भण्डार बच्डल नं० ५७ प्रति नं० 
१०१० से उपरोक्त विवरण दिया गया है ) 
इस ग्रन्थ का हिन्दी अनुवाद प्रकाशित करता आार्यारत्न 
श्री विचक्षण श्री जी को आवश्यक प्रतोत हुआ और हिन्दी 
अनुवाद उन्ही के प्रयत्न से प्रकाशित हो रहा है। भ्राश्ा है जिज्ञासुश्रों 
को इससे काफी लाभ होगा। पूृज्या साथ्वी जी और प्रकाशन 
सहायंक व्यक्तियों का यह प्रयत्त बहुत ही उपयोगी और 
सराहनीय है। 
बीकानेर 
२२-१०-६५ अगरचच्द नाहदा 
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ओऔ सर्वज्ञ नल्वा, स्मृत्वा, पञ्चम गणेशितुर्याचः। 
प्रश्नोचरसाद् शत, बच्ये प्िद्वान्तसम्बद्धमू ॥ १॥ 


प्राचीनेपु ग्राय। शतकादएु सान्‍्त केषवि ये नाथा। । 
संदर। स्वपरस्ततयें, सग्रबनन्ते्त ते लेशात्‌ ॥२॥ 


' श्री सर्वज्ञ भगवानु को नमस्कार कर एवं परचम गणघर 
श्री सुरर्मा स्वामी को वाणों का स्मरण करते हुए, सिद्धान्तों से 
सम्बन्ध ' रखते वलि “ प्रश्नोत्तर साद्ध शतक” नामक ग्रस्य 
की रचना करता हूँ । 


प्राय. समय सुन्दर उपाध्याय विरचित विशेष शतक, 
समाचारी शतक, विशेष सग्रह श्रादि अनेक प्राचीन ग्रन्थों मे 
जिन श्रर्थों का सग्रह नहों क्रिया गया है, उनका संग्रह सक्षेप 
में इस उद्ंश्य से किया गया हैं कि जिसमे तत्तात हो वे 
मेंद्वान्तिक विषय (अर्थ) अपने एवं भ्रन्य व्यक्तियों की 
स्मृति में रहें 

इस शुभ भावना से पाठक प्रवर श्री क्षमारल्याण जो 


महाराज ने मद्लाचरण पूर्वक ग्रन्य रचना का कारण 
सतलाया है । 


0) 


प्रसन्‍ता; सन्‍्तु मुरवों, वृद्धि दिशतु भारती। 
येन सम्यक प्रजायेत, अयास। सफलो मम ॥ 


सद्गुरुदेव मुझ पर प्रसन्त रहें! सरस्वती देवी मुझे 
बुद्धि प्रदान करे, जिससे मेरा यह शुभ प्रयत्त भली प्रकार 
सफल दो ! 
प्रश्नावली 
प्रश्तः-१. समवसरण स्थित भगवान्‌ क्रिस आसन से विराज- 
मान होकर देशता देते है ? पद्मासन से अ्रथवा अन्य 
आसन से ? 
उत्तर :-- इस विषय में कई आचार्यो का कहना है कि चेत्य-ग्ृह 
( जिन मन्दिर ) में जिनेश्वर 'सगवान्‌ के श्रासन का 
जो स्वरूप है, उसी आसन से देशना देते है । कित्तु 
यह कथन तो लोक-व्यवहार की दृष्टि से' कहा गया 
प्रतीत होता है। निश्चयात्मक-रूप से तो भ्गवात्‌ 
पाद-पीठ पर चरण स्थापित कर, सिंहासन पर 
विराजमान होने के परचात्‌ योग मुद्रा से हाय धारण 
कर घम देशना 'करेते हैं। इसी कोरंण से भगवान्‌ 
के प्रतिरूप के समान होने से अाचार्यगण भी 'प्रांय 
इसी मुद्रा से व्याख्यान देते हैं। केवल इसमें यह 
विशेषता रहती है कि ये मुंखवस्त्रिका घो रण करंते है। 
इस सम्बन्ध में “ चेत्य वन्दन महाभाष्य ” में भी 
कहा है कि :-- 
ज॑ पुण भंणंति केई, ओसरणे जिणसरूबमेय तु। 
जणववहारों एसो परमत्थो, एरिसो -एत्थ-॥५३॥ 


(३ ) 


सिंहामणे निसन्‍्नो, पाए ठग्िठण पाय पीढ़ंमि। 
कर धरिय जोग मुहो, निणनाहों देसण कुणइ ॥५४॥ 
तेण चिय 'धारियग, कुणति बक्‍्साण मेय मुदाए | 
ज॑ ते निणपड़िस्या, घरतिमृह पोत्तियं नवरं ॥५५॥ 
इस प्रमाण से रामवसरण मे भगवान के आ्रासन की विवेचना 
की गई है॥ १॥॥ 
प्रश्न--२ भगवान्‌ धर्मदेशना के प्रारम्भ मे किसको प्रणाम 
करते है ? 
उत्तर --साधघु, साध्वी, श्रावक एवं श्राविका के चतुथिध सघ 


न्‍्प तोर्थ को “नमो तित्यग्स” यह बह फर प्रणाम 
करते हैं।। २॥। 

प्रष्य “३ भगवान्‌ दीक्षाग्रहण करते समय विसको नमसस्‍्वार 
गरते हैं ? 

उसर -- भगवान्‌ दोक्षा ग्रहण परते समय सिद्ध मगवस्तों यो 
नमस्फा। फोले हैं! उस समय उनमे लिये यही 
योग्य होता है! प्राचाराह्ड सूत्र के द्वितीय श्रृतम्वन्ध 
के छठे भ्रध्याय में पहा भी है +- 

तथ्ोश | से समणे मगर महायीरे पंच सद्विये । 


लोग फरेता मिद्दाण नमोवफार यरेंद्र इल्यादि ॥ 


उसने पाघात्‌ थे खमण मगवाए महावीर पश्चमृष्टि सोच करपे 
एड्ठो यो ममस्यार वास ६॥ ३॥॥ 


( ४ ) 


प्रइन :-४. महावीर भगवाच्‌ की प्रथम देशना में किसी को भी 
प्रतिवोध नहीं हुआ तो क्या उस समय वहाँ चार 
निक्राय के देव ता हो आये थे या मनुप्यादि भी ? 
उत्तर :-- श्री कल्पवृत्ति, स्थानाड्रवृत्ति एवं प्रवचन सारोद्धार 
की वृहद वृत्ति के प्रामाणिक्त अ्रभिप्राय के आधार पर 
महावीर भगवान्‌ की प्रथम देशना में देवताओं के 
अतिरिक्त मनुष्य एवं निर्यश्र सो थे । 
तदबूत्ति पाठ में इस का उल्लेख इस प्रकार 


#इशाश्चयंद्वारं, श्रयतें हि सगवतः श्री बद्ध मान 
' ख्वामिनों जुम्मिकग्रामाइच्हिः समुत्पन्ष निस्तपत्व-केवला- 
लोकस्य तत्काल समायात संख्याज्तीत सुर विरचित चाह 
समव्रणस्य भूरे भाक्ते इतूहलाइलित मिलिताउपारामता- 
5सरनर तिरथां स्वस्वभावानुसारिणा महाल्वनिना थर्म- 
थ्‌ | 8 
कर्थां कुबवाणस्थापि न केनचिद विरति; प्रतिपत्ना कवर 
स्थिति परिपालनायेत्र धर्मकथा5भूदित्यादि. .. । 
.. --भगवात्‌ वर्धमान स्वामी को जूस्मिका ग्राम के बाहर 
असाधारण, अितोय एवं लोकोत्तर केवल ज्ञान का प्रकाश 
'उत्पन्न हुआ। उस समय आये हुए असंख्य देवों ने सुन्दर समय 
सरण की रचना की। ऐसे अवसर पर श्रत्यच्त भक्ति एवं कुतूहल के 
साथ मिले हुए अपरिमित देवो, मनुष्यों तथा तिर्यश्वो ने अपनी 
अपनी भाषा का अनुसरण करने वाली गम्भीर ध्वनि से धर्म 
कथा सुनी, परन्तु उस देशना से किसी ने भी विरति प्राप्त नहीं 


की । केवल स्थिति आचार का -पालन करने के लिये ही वह धर्म 
देशना हुई थी। 


( ५ ) 

इसी प्रकार श्री अ्मयदेवसूरि कृत स्थानाज्डसुत्र की टीका 
में भी कहा हे । 

“श्री हरिसद्र सरिक्ृता$ड्वश्यक चृहद्दृत्यभिश्रायेण 
तु तदा देया एयाजम्मुनेतु मनुष्यादयस्तथा च॑ संक्तेप- 
तस्तत्पाठ;-- 

भगयतो ज्ञानरत्नोत्पति समनन्‍्तरमेय देगएचतुर्विधा 
उपागता आमन तत्र प्रतज्यादि ग्रतिपत्ता न कश्चिदूयियते, 
इति भगयान्‌ पिज्नाय गिशिष्ट धर्म कथनाय ने अर्त्तवान्‌ | 

. से पु छः $ 
इत्यादि यायत्‌ तो ज्ञानोत्पत्तिस्थाने मुहृर्तमात्र देगपूजा 
लीतमिति! कृत्वाइनुभूय देशनामाने कृत असख्य कोटि 
परिशृतों रात्री एप मिहत्य ढादश योजनान्यतिक्रम्याइपापा- 
पुर्या; समीपे महसेन यन प्राप्त इत्यादि: । 

“-“श्री हर्भिद्र सूरि कृत आवश्यक सून की बृहद्‌ टीका के 
आधार पर तो उस समय भगवान के समीप देवता ही आये थे 
मनुप्यादि नही । इस सम्बन्ध में सक्षिप्त पाठ इस प्रकार है कि 
भगवान को वेवत ज्ञान होने के पश्चात्‌ तत्काल ही चार प्रकार 
के देव ही श्राये थे । उनमे दीक्षादि ब्रत्र ग्रहण करने वाला कोई 
नही है, ऐसा जानकर भगवान ने विशिष्ट धर्मोपेदेश मही दिया । 
इसके पश्चात ज्ञानोत्पत्ति के स्थान पर एक मुह॒त््त मात्र "देययूजा 
जीतमिति” समवसरण की रचना यह देवों शी पूजा है, ऐसा 
कहकर एवं अनुभव फर अमसरय देवों से परिशत्त भगवान्‌ राश्रि 
प्ले ह्दी बारह योजन का विहार करके अवरापा नगरी ये निकट 

महसेन चस मे पयारें। 
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श्री मद आचाराज्ध सूत्र- के ट्वितीय श्रुतः स्कत्व॒के छठे 
अध्ययन में भी इसी प्रकार का पाठ उपलब्ध होता है +-- 


“तओणं भगव॑महातीरे, उत्पन्न नाण दंसशधरें० 
पुव्व॑ देवाणं प्रम्ममाउक्खद तथ्रो पच्छा मणुस्षाण 
तओशं० गोयमाईणं समणाणं-- इत्यादि । 


--'तत्यश्चात उत्पन्न ज्ञान दर्शन को धारण करने वाले 
श्रमण भगवान्‌ महावीर ने प्रथम देवताग्रों को पश्चात्‌ मानवों 


को. एवं उसके पश्चात्‌ गौतम आदि मुनिराजों को धर्मोपदेश 
प्रदान किया ।/! 


इसका वास्तविक रहस्य क्या है, यह तो बहुश्र.त अथवा 
केवली भगवान्‌ ही जाने ? 


शब्धयू--यदि भगवान्‌ की प्रथम देशना में देवता ही आये 
थे तो इसमे आश्चर्य जेसी क्या बात है ९ क्‍यों कि मनुप्यादि के 
अ्रभाव में विरति कौन ग्रहण कर सकता है ? 


समाधान--भगवान्‌ की देशना मे केवल देवों का ही आगमन 
तो आश्चर्यजनक ही है । इसलिये क्रि देवों में भो मिथ्यात्व की 
विरति एवं सम्यकत्व की प्राप्ति तो होती ही है। उस समय तो 
वह भी नही हुई अ्रत: आश्चर्य होना उचित है। इसके सम्बन्ध 
में आवश्यक सूत्र की वृहद्‌ टीका में कहा है कि भगवान के धर्म 
देशना देने पर मनुष्य, सब विरति, देश विरति, सम्यक्त्व, साम- 
यिक, श्र, तसामयिक, में से किसी भी बविरति को ग्रहण करते हैं । 
तिरयञजच सर्व बिरति को छोड़कर सम्पक्त्व सामयिक एवं 
श्र तसामयिक को ग्रहण करते है। यदि मतुप्य अथवा तिर्य॑ञ्चों 


(७) 


पेसे कोई-भी विरति को ग्रहण करने वाला नही हो तो देवताश्रों 
में अवश्य ही सम्यकत्व के ग्रहण करने वाले होते हैं ।”” 


इस प्रकार वीर प्रभु की प्रथम देशना में मतुप्यादि के आग 
मनःएवं श्रनागमत पर जिचार जानना चाहिये। 


प्रश्न “ समवसरण में भगवान्‌ को वन्दन करने के लिये ग्राये 
हुए देवो के वाहन तीसरे गढ़ की भूमि से सलग्न रहते 
हैं श्रयवा असलग्न ? 


उत्तर -- समवसरण में देवों के वाहन तीसरे गढ़ की भूमि से 
संलग्न नही रहते ऐसा पाठ श्रो भगवती सूत्र के छृतीय, 
शत्तक के प्रथम उददश को वृत्ति में तामलोतापत के 
अधिकार में श्राया है -- 


“समयसरणें ठेगयानानि, भूमायलग्तानि स्युरित्यादि !!! 


प्रश्त “६, समवसरण में केवनी, भगय्रानु, तीर्थड्भ[ूर को तोन 
प्रदक्तिणा करके “नमो तीर्थाय” ऐसा कहकर बेठते हैं । 
श्रत यहाँ तीर्थ शन्‍द - से चततुविध संघ का पोध 
होता है भ्रयना प्रयम गएणघर भगवान का ? 


उत्तर -- यहाँ तीर्य-शब्द से प्रथम गशयर भगवान यराही बोध 
फरना चाहिये, चनुविध सघध का नहों। श्राचाये श्री 
मनय गिरि सूरजीं ने भी बृहत्कतन्परत्ति म इस प्रशार 
बहा है। जिसका उल्लेस भ्रागे आने वाने प्रश्नोत्तरो, 
में किया गया है। इस प्रमाण से केयतों भगवाद भो 
बचने से पशुपर भाषान्‌ वो नमस्कार करने हैं । 
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नवपूर्वी एवं आमर्प औपध्यादि विविध लब्धि सम्पन्न छुनिगण 
पूर्व दिशा के द्वार से प्रवेश कर त्रिप्रदक्षिणा के साथ यथाक्रम, 
तमस्तीर्थाय, नमो गणधरेम्य:, नमः केवलिश्यः इन शब्दों के 
साथ नमस्कार करके केवलियों के पीछे बेठते हैं । शेप म्ुनिगण 
भी पूर्वदिशा के द्वार से समवसरण में प्रवेश करके त्रिप्रदक्षिणा 
मगवान को वन्दन कर “नमस्तीर्थाय, नमोगणकमरद्म्य:, सम: 
केवलिभ्य, नमो४तिजय ज्ञानिभ्य:” ऐसा कहते हुए अतिशय 
घारी मुनियों के पीछे वेठते है। इसी प्रकार मनः पर्याथ ज्ञानी 
हक नमस्कार करते हुए अपने अपने स्थात पर चले 
जाते हैं । 


इसके पश्चात्‌ वैमानिक देवों को देवियां पूर्वद्गार से प्रवेशकर 
भगवान को त्रिप्रदक्षिणा पूर्वक “नम'तोर्थाय, तमः सर्वसाथुभ्यः/ 
ऐसा कहती हुई अनुक्रम से वन्दत करके सामान्य साथुग्रों के पीछे 
खड़ी हो जातो है, बेठती नही । साध्वियां भी पूर्वद्गर से प्रवेश कर 
तीर्थंकर को प्रदक्षिणा पूर्वक प्रणाम करती हुई तीर्थ एवं साधुओं 
को नतस्कार करके वैमानिक देवियों के पीछे खड़ी हो जाती हैं 
बेठती नहीं | भवनपति की देवियां, ज्योतिष्क देवियां एवं व्यन्तर 
देवियां दक्षिण दिशा से प्रवेश कर तीर्थकरादिकों को नमस्कार 
करती हुई नेऋत्य कोण मे ययानुक्रम खड़ो हो जाती है । 


भवणवई जोहसिया वोड्रब्या वाणमन्तर सुगय | 
वेमाशिया ये सणुया पयाहिणं ज॑ च निस्साए ॥ 


--भवनर्पत, ज्योतिष्क, वानव्यन्त रादि देव भगवान्‌ को वन्दन 
कर-वायव्यकोण मे-पीछे खड़े रहते है। वेमानिक देव, मनुष्य एवं 


६ ११ ) 
मनुष्य स्त्रियाँ प्रदक्षिणा पूर्वक तोर्थड्रूसदिकों को नमस्कार 
करके ईशान्य कोण में यथानुक्रम से सडो रही हैं । 
४ज च निस्माएं त्तिय परियारों! 


--जो देव अथवा मनुष्य जिसके परिवार का होता है वह 
उसी के समीप खडा रहना हैं। इसके सम्बन्ध में आवेश्यक सूत्र 
की टीका में भी कहा है, परन्तु उसमे इत्तना पाठ विशेष है +- 

अत च मूल टीऊकाफारेण भयनपति ज्योतिप्फथ्यन्तर 
देवीना भगतपति ज्योति'क-पन्तर-वैमानिकफ देयाना 
भनुष्याणां मनुष्य स्त्रीणा च स्थान निपीदन था स्पष्टातरै- 
नोक्त' स्थान मातमेय प्रतियादितम्‌ ॥!! 


इस प्रसन्न में मूव टीकाफ़ार ने भगनपतति, ज्योतिष्फ, एवं 
व्यन्र, देवों की देवियों के लिये, तथा भवनपति, ज्योतिष्का, 
व्यन्तर एवं बैमानिक देवो और मनुष्यों तथा मनुप्यस्श्रियों के लिये 
सदा रहना या बेठना ऐसा स्पष्ट रुप से बुद्ध भी नहीं कहा है, 
केबल रथान मात्र का उल्लेस किया गया है । 

पूर्वाचार्यों के उददेशों से लिसी गई पद्चिकाग्रो एवं चित्रों के 
देखने से यह भायुम हागा है क्रि सभो देपियाँ बेठनी नहीं हैं, 
सडो रहती है एक देव, मनुष्य सवा स्थ्रिया बेठपों हैं । 

श्री ग्राचाद्व सत्र वी बृत्ति के छठे अध्यप्रय के प्रथम 
उद्ृ श्य में भी यह अ्रधियार सक्षिप्त में इस प्रकार है 

“उन्यिता द्रव्यवीं भावतश्च तप द्रब्यतः शरीरेण 

भायतों जानादिसि; तथे म्विय, समयगरणस्था उमपथा- 


( रंड ) 


समाधान -- 
'शओबणीय सींदसणों वनिविद्टी व पायपी् मि । 
जिट्ठो अन्नयरों वा गणहारि कह वीयाए | 
_-राजाओं के द्वारा लाये गये सहासन पर अथवा उसके 
श्रभाव में भगवान के पाद पीठ पर बेठकर मुख्य अथवा अन्य 
गणधघधर दूसरी पौरुपी मे धर्मदेशना देते हैं । 


प्रश्न :-8. समवसरण ।में भगवान के सन्मुख अल्प ऋद्धि वाले 
देव एवं मनुष्य महरद्धिक देव तथा मनुष्यों का प्रणामादि 
से सत्कार करते है या नहीं ? 

उत्तर :-- समवसरण में अर्ल्पाद्ध वाले देव तथा मनुष्य महद्धिक 
देवों एवं मनुष्यों का प्रणामाद से सत्कार करते हैं । 
यदि वे “नही करते है तो आज्ञा भंग का दोष प्रसंग 
आता-है । 


इस के सम्बन्ध में वृहत्कल्प साष्य एवं आवश्यकसूत्र कौ 
वृहद-बृत्ति मे इस प्रकार कहा है :-- 


ए'त॑ महडिहयं परिवयंति, ठियमवरि व्यंति पणमंता। 
श भ्ि ज॑ंतणा ण॒विकहा ण परोप्पर मच्छरों ण भय ॥ 


-अल्प ऋद्धि वाले देव भगवान के समवसरणाः्मे चाहें 
पूर्व-से-ही बेठे हों, फिर भी वेन्‍बाद में आये हुए महद्धिक देवों 
को प्रणाम करते है तथा महडद्धिक देव यदि पूर्व, स्थित हों तो भी 
जो अल्प ऋद्धि वाले बाद में आते हैं; वे पूर्वस्थित मह॒ड्धिक देव 
यदि पूर्व स्थित हों तो भी जो श्रल्प ऋद्धि वाले बाद में आते हैं 
वे पूर्वस्थिंत महद्धिक देवों को प्रणाम करते हुए पुनः अपने स्थान 
पर जाते है । 


( ११ ) 


इसी प्रकार का'आ्रादर सत्कार मय सद्व्यवहार अल्पऋद्धि 
वाले विवेकी मनुष्यो को जिन मन्दिर एवं उपाश्रय में महद्धिक 
मनुष्यों के साथ करना चादिये। सक्‍यो कि जेनधर्म 'का मूल विनय 
'है। अन्यथा जो विनय नहो करता है तो जिस 'प्रकार गृहस्थ 
जीवन मे रहते हुए एक बार बिद्वाना को सभा मे श्रार्यरक्षित 
सूरिकी श्रज्ञता प्रगट हुई उसी प्रकार ग्विनयवज्ञ उसकी अज्ञा- 
नता दिखाई देती है। 


इस सम्बन्ध में विशेष आवश्यकवृति मे उल्लेख किया 
'गया है। परौषध विवि प्रकरण की टीका म तो वृहर्चेत्य वन्दन 
के श्रधिकार मे यहा तक लिखा है *कि चेत्यवन्दन के लिये 
श्राये हुए गुरुओ को भी नमस्कार करे। योगशास्त्र की'्टीका 
में तो "विस्तार विधिना चेत्ये साथुवन्दनाधिकारी ज्ञातव्य 
ऐसा कहा है। इसी प्रकार सिद्धान्त में भी कहा है कि श्री 
कृष्ण बासुदेव श्री नेमिनाथ स्वामी के समक्ष- “सब्वेसाहू धार 
सावत्त बदणेण वर्दात्त” समस्त साघुओ'को हादशावर्त वन्दन 
करते हैँ। इसी प्रकार चेत्य वन्दन भाष्य मे समासमण देकर- 
“ज्ाव्ति के वि साहू” इत्यादि'गाथा बोलने का कहा है. इसलिये 
जिन भन्दिर में साधु आ्रादि को वन्दन करना सर्वथा उचित 
है-। इसलिये अपने आपको पण्डित मानने वाले जो कोई 
आधुनिक जित मन्दिर में साठ वच्धन का निषेव करते है, 
उनका कथन श्रयथार्थ एवं तथ्य से हीन है। शास्त्री में तो 
जिन्तमन्दिर' मे कुदुम्बीजनों को जुहार (रूडिगत प्रणाम) करने का 
निपषेघ किया गया है । 


प्रश्न-१० वर्तमान समय मे दीक्षादि के अवसर पर आचाये 
आदि 'उठकर शिष्यो के सिर पर वासक्षेप डालते है 


जी, 


वह भागव्रात को आजा क्रेग्नुपार है या अर्जी के 
विरुद्ध ?. | * 
उत्तर- दीक्षा के अवप्तर पर बासझेत डालता जिताज्ञावुत्तार 
ही हैं। भावाव महावीर स्वामी भी गीतनम स्वामी 
आदि गएणवरों के मध्तक पर बासक्षेप डाला “था । 


इस विषय में श्रावेश्यकमृत्र को बुह॒त्‌ टोका में निय्रु कि की 
गाथा के व्याख्यात में इस प्रकार कहा है; 
# अमतन्युखात्‌ त्रिपदी अवणात्‌ गणरुता झुत्पाइ- 
व्यय ध्रौव्य युक्त सदिति प्रताति रूप जायते अन्यथा सत्ता 
योगात्‌ । 


--भगवान्‌ के मुख से त्रिपदों श्रवण करने से गणघरों को 
“उत्पाद, . व्यय, भ्रौव्य युक्त हो सत्‌ है” ऐसो प्रतीति होती हैं 
श्रच्थथा सत्ता का श्रयोग होता है । 


इसके बाद पूर्वभव को भावित मति वाले वे गशवः द्वाद- 
शाज़ी की रचना करते है। तब-- 
“प्रगर्व॑ अणुएणं करेति । सक्कोय दिव्य बहरमर्य 
थाले दिव्यचुण्णाणं भरेऊण सामिमुवगच्छति तहहें सामी 
सीहासणाओं उट्ठे चा पडिपुण्ण मुद्धि केसराण गेएहति ताहे 
गौतम सामिपप्ुहाइक्कारस वि गणधरा इसे ओशणया 
प्रिवाही ए ठायंति ताहे देवा आउज्जगीत, सद' निरु भंति 
ताहे सी पुर्यं तित्थ॑ गोतम सामिस्सदन्वेहिं शुशेहिं पज्ज- 


( १७ ) 


चैहिं ते अशुजाणामि त्ति भणति चुण्णाणियसे सीसेच्छुहति 
ततो देवा पि चुण्णवासं पुप्फपासं च उबरिं वासति गण च 
सुधम्मसामिस्स धुरे ठगित्ता अणु जाणति एवं सामाइ्यस्स 
अत्थो भगपतो निग्गओं सुत्त गणहरे हिं तो शिग्गतम्‌ ॥ 

--मंगवानु भनुज्ञा करते हैं एव इन्द्र दिव्यचुर्ण का वज्ञमर्य 
थाल भर कर भगवान के समीप जाते है। इसके बाद भगवानु 
सिहासन पर से उठकर केशर मिश्चित चूर्णा की पूरी मुद्ठी भरते 
हैं। तब गौतम स्वामी श्रादि प्रमुख ग्यारह गएाघर कुछ भुककर 
अनुक्रम से खडे हो जाते है।उस समय देवता वाद्यध्वनि एव 
भगल गीतो मे वातावरण का परिपूरित कर देते हे। ऐसे 
अ्रवसर पर भगवान्‌ गौतम स्वामी को द्रव्य, गुण एवं पर्याय 
द्वारा तीर्थ की अनुज्ञाकर उनके मस्तक पर चूर्ण [ वासक्षेप ) की 
भुद्ठी डालते हे। बाद में देवता उनके ऊपर चूर्ण ए4 पुप्पो की 
चृष्टि करते है। और सुधर्मा स्वामी को गच्छ के प्रमुष स्थान 
पर स्थापित कर श्रनुज्ञा करते हैं । 


इस प्रकार सामायिकर का प्र्थ भगवान्‌ ने बताया और उसको 
सूत्र स्प मे गणबरो ने कहा श्रर्थात्‌ सूत्रों की रचना गणबरो 
नेकी। 
उपयु क्त श्रश से दीज्ञादि के भ्रवसर पर शिष्यो के मस्तक पर 
चामक्षेप डालना जिनाज्ञानुमत ही है। 
प्रश्न- ११-केवली भगवन्ती के जो वेदनीयादिचार कर्म शेप 
रहते हैं, उनका स्वस्प क्‍या है ? 
उत्तर-केवली भगवन्तो के वेदनीयादि चार कर्म जी वस्त्र 
के समान रहते हैं, ऐसा गुरस्वान क्रमागेह फी बृत्ति 


(के 


| कहा है। कतिपय अन्नादी समृदवात के पूर्व हॉ 
बेदनीयादि कर्मो को दग्धरब्छु के समान मानते ६ 
यह आगम विरुद्ध होने के कारण मिश्या न 
सूत्रकरतांग की टीका के द्वितीय श्रूतस्कन्ध के ग्रन्तर्गत 
आहार परिन्ना नामक तीसरे अ्रध्ययत में भी वोटक मत का 
खण्डत करने के लिये इस प्रकार कहा है-: 

“यदपि दम्धरज्जुस्थानिकलम॒च्यतें. वेदनीयस्य, 
तंदपि अनागमिकमयुक्तिसंगर्त चांगमे हत्यन्तीद्यः 
सातस्प केवलिनि अभिभ्रीयते । 

--यदि वेदनीय कर्मा को दग्धरज्जु के समान कहा जाता 
है तो वह आगम विरुद्ध एवं यूवितरहित है, क्योकि आगम 
में केवलियों के लिये श्रत्यन्त सातावेदनीय का उदय कहा जाता 
है । विशेषकर केवनी सम्ुद्धात के वाद वेदतीय कर्म दस्बरज5 
तुल्य रहता है। जेसा कि आचारांग सूत्र की टीका के अ्थम 
श्र तस्कन्धान्तर्गत उपचानश्र,त अध्ययन की पीठिका में 
कहा है-- 

तथा दहन केवलि समुद्घातं ध्यानाग्निनां वेदनीयस्व 
भस्मसात्कर णं शेपस्य च दग्धरज्जु तुल्यत्वापादनमित्यादि। 

--इस प्रकार जलाना श्रर्थात्‌ केव॑ली समुद्घात में ध्यार्च 
रूवी अग्नि से वेदनीय कर्म को भस्म करता और शेष कर्मो को 
दंग्धरज्जु के समान करना चाहिये । 

इसी प्रकार इस सस्त्रन्ध में श्रावश्यक बृहदवृत्ति के द्वितीय 
खण्डान्तर्गत कायोत्सर्गाधिकार मे भी कहा है-- 


( १६ ) 


ँतधरज्जुसल्पेन भवोपग्राहिणा कर्मणाल्पेनापि सता 
केबलिनो5पि न अक्तिमामादयन्ति [” 

--द्घरज्जु के समान भवोपग्रही कर्म थोडा भी रहे 
तो केवली मुक्ति नही प्राप्त कर सकते; यहा भी श्रल्पपद ग्रहण 
करने से केवली समुद्धात के बाद का समय एवं चौदह गुण 
स्थरन का समय ही सम्भव होता है । 


इस आधार पर यह समभना चाहिये कि केवलियो के वेदनी- 
यादिकर्म दग्धरज्जु के समान नही हाते । 


भश्त -१२-एकावतारी देदो के च्यवन चिन्ह प्रगढ होते हैं 
कि नही ? 
उत्तर-- एकावतारी देवो के च्यवनचिन्ह प्रगठ नही होते। 
तीर्थंकर जीवो के तो और भी विशेष रूप से साता- 
बेदनोय रहती है, जिसके सम्बन्ध मे परिशिष्ट पर्व 
मे श्रो हेमचन्द्राचार्य ने कहा है-- 
राजन्नेफायताराणामन्तरालेडपि नाफिना 
त्तेनः क्षयादिच्यवनलिंग्रान्यायिभयन्ति न ॥ 
--है राजन | एकावतारी देवो के श्रन्वकात्र के समय तेज 
स्षय भ्रादि च्यवन चिन्ह प्रगट वही होते 4 
श्री शीलाकाचार्य ने भी सूत्र कृताय की टीका में बेवली 
आहार के अधिकार मे इस प्रकार कहा है-- 
५ पिपच्यमान तीर्थंकरनाम्नी देरस्प च्यवनजाले 
परण्मासकाल यायदत्यन्त सातोदय एवं ॥? 


( २० ) 


--विपच्यमान- तीर्थंकर नाम कर्मा वाले देव के च्यंवर्न कील 
| छ: मास तके अत्यन्त साताबेदनीय का उदय होता हैं । 
प्रश्न-१३-उपशान्त मोहादि अर्थात्‌ ११, १२, ९३ ग्ररास्थान 

त्रयवर्ती साथु, प्रकृति, स्थिति, रस एवं प्रदेश इन 
चार प्रकार के वन्‍्धच भेदों मे किस प्रकार वा कर्म 
बन्धन करते है । . 
उत्तर-- उपयुक्त ग्रुणस्थात वर्तीसाध्षु प्रकृति से एक साताः 
वेदनीय कम ही बांधते है। क्योकि उनमें कपायों 
का अभाव रहता है एवं कपायाभाव से स्थिति का 
प्रभाव रहता हैं और स्थिति के अभाव से वध्यमार 
कर्म ही निर्जरा को प्राप्त हो जाता हैं। इसीप्रकार 
रस से पंचानुत्तर वासी देवों के सुख से अधिक रखें 
वाले कर्म बंधते है । एवं प्रदेश ले स्वूल, रुक्ष, तथा 
शुकलादि वर्ण वाला वहुप्रदेशी कर्मा बंबता हैं। 
, ऊहा भी हैं कि-- 

अर्प्प बादर मडआ' वहुं च छुक्‍्ख च सुक्किलं चेव । 

मंद सहव्वबंति य साता बहुल च॒ त॑ कम्म ॥ 

--स्थिति के भ्रभाव से अल्प, परिणाम से बादर, विपाक 
से मद, प्रदेश से अधिक श्रदेशी, स्पर्श से रूखा, रंग से ख्वेंत' 
लेप से मन्द अर्थात्‌ स्थूल चूर्रा की अत्यन्त घुटी हुई चिकनी: 
भींत पर पड़े हुए लेप के समान महाव्ययी अर्थात्‌ एक समय 
मे ही नप्ट होने वाले अनुत्तर देवों से भी अधिक सुख वाले 
कर्म बंधते हैं । के 

यह अधिकार आचारांग सूत्र की टीका के दूसरे अध्ययन 
के प्रथम उद्देश्य मे आया है।. - कि 


डः लक 7 
(२१ ) 
प्रंश्न १८-जिस जीवे ने ससार परिभ्रमण करते हुए चार बार 
आहारक शरीर प्राप्त कर लिया, वहे जीव उसी 
भव मे मोक्ष जाता है या न्रफादि अन्यगति मे भो 
जाता है ९ हे 
उत्तर-- चार बार आहारक दरीर प्राप्त करमे वाला जीव 
उमी भव मे मोक्ष जाता है, दसरी गति मे. नही जाता 
इस सम्बन्ध मे प्रज्ञापनाउत्ति के छत्तीसबें' सधुद्घात 
पद में कहा है-- 
“चतुः कृत) आहारक शरैरस्य नरफ्त गमनाभायादिति ९” 
, जिसते, चार वार आहारक शरीर, प्राप्त कर लिया वह 
न्तरक मे जाता ही नही है । 
इसके बाद दूसरी गति में गये बिना आहारक सम्रुद्धात॑ 
के विज्ना भ्रवश्य ही माक्ष मे जाता है। 
, इस प्रकार चार बार आझ्राहारक शरीर बाला जीव उसी 
प्र में मोक्ष को प्राप्त होता है । 
प्रशत्त १४५-क्रोई चारित्रवती स्त्री पचानुत्तर विमान में जाती है- 
या नही हि 
उत्तर --उस प्रकार के शभ्रध्यवसायो का सदभाव होने से 
सयमवती (चारित्रवती ) स्त्री पचानुत्तर विमान मे 
; जाती है । 
“” प्रज्ञापना वृत्ति में कर्म प्रकृति नामक २३ वे' पद के प्रन्‍्त में 
पघहा है-- | 
& म्ानुत्ी तु सप्तम नरक पृथ्वी वीग्यमायुर्न 


चध्नाति, अनुत्तर सुरायुम्तु पध्नाति |! * 
शा 


ह 


“मनुष्य की स्त्री (मानुपी ) सप्तम नरक योग्य श्रायु 
नहीं वांवती, किन्तु अनुत्तर देव लोक का आयुप्य अवश्य 
वांघती है। इस सम्बन्ध में श्री उत्तराध्ययत्र सूत्र की टीका में 
नेमि एवं राजीमती के पूर्व भव का दृ्टान्त प्रसिद्ध है; जो इस 
प्रकार है-- 

“/ ततो 5पराजिताभिख्ये विमाने ब्रिदशों धनः यशो- 
मत्यपि चारित्रं चरित्वा तत्र सोड्मवत्‌ | / 

इसके बाद अपराजित नाम के विमान में घन एवं यशोमति 
चारित्र का पालन कर देव हुए । 


श्री विजयचन्द्र चरित्र में भी प्रदीप पूजा के अधिकार में 
कहा है-- 
सा सग्गाओ चविऊ एत्थ वि जम्म॑मि तुहसही होह । 
तत्तो मरिउ तुब्भे सब्बदों दो वि देवति ॥ 
वह स्वर्ग से च्यव कर जन्म लेने के पश्चात्‌ तेरी सखी होगी । 
बाद में तुमदोनो ही मर कर सर्वार्थ सिद्ध विमान में देव बनोगे । 
प्रश्न-१६-लोक एवं धर्म में पुरुषों की प्रधानता होने पर भी 
जो पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों के तपरचर्यादि प्रमुख 
धमंकार्यों में विशेषरूप से सामर्थ्य एवं उद्यम दिखाई 
दे रहा है, इसका क्या कारण हैं? 
उत्तर :--उस प्रकार के ज्षुभ अध्यवसायों से प्राप्त एवं उनका 
सत्स्वमाव ही इसका मूल कारण है। दूसरा कोई 
कारण नहीं । इसीलिये आगमों मे इनका (स्त्रियों 


का ) म्रक्तिगमन माना है तथा सप्तमनरक प्रृथ्वी 
गमन निषिद्ध है । ऐसा कहा है-- 
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यथा-तद पिहु जुततामुत्ती जम्हा ठीमह अणुत्तर गिरिये ) 
धम्म प्रिसयंमि तासि तहा तहा उज्जु मतीण ॥ 
कि वहुणा मिद्ठमिण लोए लोउत्तरे ति नारीण | 
मिय नियम धम्मायरण पुरिसेहि तो सिसेसेय |॥ 


सुहभाय सालिणीयो दाण दयासील सजमधरीओ | 
सुत्तस्म प्रमाणता लहति मुचि सुनागशों ॥ 


+जिस प्रकार जिन कारणों से स्त्रियों में धर्म फे विपय 
मे भ्रयुर्व सामर््य दिखाई देता है, उसमे निम्सस्देह थे मुक्ति पद 
प्राप्प करने की झ्रविकारिणों है। श्रविक उप्र कहा जाय, लोक 
लोवोत्तर हृप्टि मे भी यह कयन सिद्ध है तरि अ्परो अपने धर्म 
फा झाचरण परने वाजे पुर्षो की भ्रपेक्षा स्त्रियों में शत्रित्र एव 
उपम ब्रवित होता है। शुनभावयातरीद दान, दया, शीस एवं 
सयम वो घा“ण करने बाजी, सूत्री फो भ्माण नूतर मानने वालो 
ऐसी उत्तम स्त्रिया मुत्नित प्राप्त परी है इस प्रक्नार पुस्प को 
अपेक्षा स्थ्रियो में घ॒र्म वे प्रति विशेष भार “हुता है । 
प्रदा -१६-सेवार्स सपयण वादा एय जधायदत्र बाला जीव 
ऊध्देगति तथा अधोगति में बहा तज उतपन्त हो 
सता है। 
उत्तर "ऊंचे यार देव खोर ता तथा नीये में द्वितोय सग्क 
तय उत्तर होगे है, उम्योत्ि ऐवं णोय ने भ्रस्क्यतो 
होने में शुम एवं प्रछुन परिणाम भी मन्द हो 
लाते 2। 
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/ ये; सेवार्तसंहननी जघन्यवलों जीवस्तस्थ परि- 
णामोडपि शुनोड्शुभो था मन्द एवं मवति, ने 
तीव्र, ततः शुभाशुभकर्मबरन्थोडयि तस्थ स्वल्पतर 
१ अतएव अस्य ऊर्घ्वंगतों कल्पचतुए्टयाद्‌ ऊष्मम , 
अधोगतो नरक-प्ृथ्वीउयाद अथ उपपातो ने भवति 
इति प्रवचने प्रतपादनात्‌, एवं कीलिकादि संहननेस्वपि 
भावना कार्यो इति एबमस्यत्रापि दृश्यम | !! 


- जो जीव सेवार्ता संहनन एवं जघन्य बल वाला होता है तो 
उसके परिणाम भी शुभ अथवा अशुभ दोनों ही मन्द होते हैं 
तीज नहीं इसलिये शुभ या अ्रशुध कर्म का बन्च भो थोड़ा ही होता 

 अतरव यह जीव ऊध्वेगति मे चार देवलोक तक तथा 
अ्धोगति में दो नरक तक जाता है श्र्थात्‌ वह उत्पन्न होता 
है। इस प्रकार प्रवचन मे कहा है कि इसी आधार पर कीलिका 
श्रादि संघयण के सम्बन्ध में भी विचार करना चाहिये । 
अडेनः-१८-शरीर त्याग ( मृत्यु ) के समय जीव किस किस मार्म 
निकल कर किस किस गति में जाता है ? 
उत्तर :--मृत्यु समय में जीव यदि पांवों से निकलता है तो नरक 
मे, जंघाओं से निकलने पर तिर्यग्गति में, हृदय से 
निकले तो मनुष्य गति मे, मस्तक से निकलने पर देव- 
गति में एव' सर्वाज्धों से निकलने पर सिद्धि गति . 
(मोक्ष) में जाता है । 
शी स्थानाज्ठ सूत्र के पत्मम अध्ययन के वतीय उहृश्य में 
कहा भो है-- 


यथा-पंच विहे जीप निज्जाण मग्गे, पं० तं० पायेहिं, 
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« उरूहिं, परेणं मिरेणं सब्यंगेहि ५ पादहिं निज्जा- 
यमाे निरयगामी, मेत्रति, उरूहि निज्नायमाणे 
तिरियगामी भयह़, उरेण निज्जायमाणे मणशुयमामी 
भयति सिरेण निज्ञायमाणे देवगामी मयति, सब्पगेहिं 
निज्ञायमाण सिद्धिगति-पज्जयसाणे, पन्‍नत्ते इति। 

प्रशत -१६-यीणाद्धि निद्रा वाले जीव का वल वापुदेव से झ्ावा 

कहा है, सो वह इस काल में है कि नही । 

उत्तर -चह बल इस समय इस क्षेत्र में नहों है क्यों कि यह 

बल प्रथम सघवणश वाने को हो हाता है। इस 
समय थोणद्वि निद्रा वाले करा बन सामान्य लोक बल 
से दुगता तिगुना एयं चौयुना विशेष होता है, 
अधिक नहो। इसके सम्बन्ध में निशोयर््रीणि को 
प/ठिका में इस प्रक्रार कहा है-- 

यथा-पीण द्वीयल् पहतणा कजठ के अद्वगादा, क्ेपयो 
बातुदेया ज तम्प यज्ञ तम्ययल्ला यो अद्वाल थीणद्विंगी 
भप्तति त च पढम संघयणिणों, शाह पुण सामन 
बलादुगुणं चडगुण वा भपति, सो एप उलजुत्तो, 
मा गच्छे रूमितो यिणासेज्ज तम्हा सो लिंगयारची 
कायव्यों सोप साणुण त मन्नह “गुय लिंग ण॒त्यि 
तुह चरण जड़ एवं गुरुणा भणितों मक्क तोमोहण 
अह न मय ता सवो सम्रठितों हरति, न एक्क्रो या 
एगसस पदों से गमिस्मति ” दुद्ढो थ बाबादेस्मति 


॥ का 5) 


लिंगावहारशिय मणत्थं॑ भणणइ- “अविकेवलगाहा' 
अवबि संभावणे कि संभावयति इम॑ जतिवि तेणें व 
भवग्गहणेण केवल सुप्पाड़ेड तहत से लिंगं ण॒ दिज्ज३ 
तस्स वा अन्नस्स वा एस नियमों अणतिसइणो नो 
पुण अवहिणाणातिसती सो जाणइ ण॒ पुण॒एयस्य 
थीणड़ी निदोदओ भवति देंह से लिंगं इतरहा न 
देइ लिंगातहारेणं पुण कऋज्जमाणे अयम्ुपदेशो, देसब- 
ओत्ति सावगो होहि धूलग पाणादिवायादिनिवत्तो 
पंचारुव्ययधारी ताशि वा ण तरसि दंसण गे 
दंसण सावगो भवाहित्ति मणितं भवइ अह एवं पं 
अणुणेज्जमाणों नेच्छई लिंग मोत्त' ताहे रातों 
९; $ क्र कप + थे 
सत्त, मोत्त ' पलायन्ति देशान्तरं गरछन्तीत्वथः 
“थीणद्धि बल की प्ररूपणा इस प्रकार की गई है :-: 
वासुदेव मे जो बल होता है उससे आधा बल थीणद्धि निद्रा वाले 
में होता है। यह वल प्रथम संघयण वाले का जानना चाहिये । इस 
काल में सामान्य मनुष्य की अपेक्षा थीणाद्धिनिद्रा वाले में ढुगना, 
तिगुता एवं चौगुना बल होता है। ऐसे बल वाला साधु, ऋद्ध होने 
प्र भी गच्छ का नाश न करे इसके लिये उसको “लिंग पारंचों” 
करना चाहिये अर्थात्‌ उसको प्रेमभ्ाव से कहना चाहिये कि “तू 
साधुवेश छोड़ दे | तुझे चारित्र की प्राप्ति नहीं हुई है!” ऐसा कहने 
से यदि वह वेश छोड़ देता है तो ठीक हे नहीं तो संघ को चाहिये 
कि वह मिलकर उसका वेश उतारले ! यदि अकेला कोई एक 
व्यक्ति वेश उतारने का प्रयास करता है तो वह दुष्ट साधु उसको 
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अकेला जानकर मारने की चेष्टा कर सकता है, जिसमे वेश उतर- 
पाने वाले का अनर्थ भी हो जाया है। “अपि केवल गाहा”-यहा 
श्रपि शब्द सम्भावना अर्थ में है- जेमे वह सम्भावना करता है कि 
यदि यह थीराद्विनिद्रा के उदयवाला जीव उसी भव में केवल ज्ञान 
उपाशित करे, ऐसा हो तो भी उसको अथवा दूसरे को साधुवेश 
नही देना चाहिये | यह नियम अतिशयरहित साउओ के लिये है। 
जो साएु अ्रवपिज्ञान के श्रतिशयवाला हो तो वह उस ज्ञान मे यह्‌ 
जानले कि इसको थीराष्धि निद्रा का उदय नही होता । इसके बाद 
उसको साथ वेश दे। इसके अ्रतिरिक्त नही देना चाहिये। वेश 
उतारने मे पूर्व थोशद्विनिद्रा वाले साठु को इस प्रकार उपदेश देना 
कि है भद्र | तुझे चारित की प्राप्ति नहीं हुई है इसलिये तू साथ 
वेश छोडऊर स्थूल प्राणातिपातादि का निवृत्ति रुप पाच अखुब्रत- 
धारी थाबक हो, श्रथवा पाच अणुत्नत धारण नहीं कर सकता है 
तो सम्यक्त ग्रहशाकर और दर्शन श्रावक हें जा | इस प्रकार 
समझाने पर भी जो वेश दोडने को तेयार नहीं होवे तो उसको 
सोया हुआ्रा द्योडकर भ्रन्य साउओ को दूसरे प्रदेश ( स्थान ) में 
चले जाना चाहिये। 

यही बाद बृहत्तल्प मे भी कही है। जीतकरप की टीका में 
तो इस प्रकार लिखा है -- 


“थदुदयेडतिमफ्लिप्ट . परिणामाद्‌. दिनच्प्टमर्थ- 
मुन्थाय प्रसादयति केशयाद यश्च जायते तदसुढ्येडपि 
च स शेष ॒पुरुपेम्यस्त्रिचतुगु ययलो भयति इय च्‌ प्रथम 
संहनिन एये भयति इत्युक्तमस्ति [!” 


“-थीशद्वि निद्रा के उदय में अत्यन्त सम्रिवष्ट परिणाम से 
देन म सोचे हुए वार्य यदि रात्रि म॒ उठ कर करे तो उस समय 


( २८ ) ह 


उसमें वामुदेव मे आवा बच्चन होता है एवं उस निद्ठा के अतुदय 
से भी उस मनुष्य मे दूसरे मनुष्यों की अपेला तिगुना एवं चौग्ुना 
बल होता है। यह बात प्रथम संघयण वाले को लक्ष्य करके 
कही गई है । 
प्रदव :-२०-स्व्थानड्धित्रिक के उदय में जीव को सम्यक्त्व की प्राप्ति 
होती है या नही ? " 
उत्तर-्त्यानक्ित्रिक के उदय वाले जीव को सम्पक्त्व की, 
प्राप्ति नहीं हे'ती है 
. इसके सम्बन्ध मे आ्ाचारांग सूत्र की टीका में तीसरे अध्ययन, 
के प्रथम उह श मे कहा है :-- 
यथा- रत्यानद्ित्रिकोद्ये. सम्यक्त्वाबाप्तिमसिद्धिं-, 
कस्यापि न मत्रतीति | किंच यदि स्त्यानद्धि निद्रा- 
वतः कदाचिदज्ञानतश्वारतत्रि. दत्त! मवेचा्द तस्य 
शाख्रोक्त विधिना लिंग परित्याज्य | तदू विधिस्तु, 
प्राक्षन प्रश्नोत्तरादवसेयः | कर्थ तहिं कमग्रन्थादी- 
पप्ठं प्रमत्तमुण॒स्थानं यातत्‌ स्त्यानद्धि त्रिकोदयः 
प्रतिपाथते, उच्यतेे, मतान्वरमेतद्ति संभाब्यते 
यद्दा पूरे प्राप्त सम्यक्लादे! स्त्थानद्धिनिद्रोदयस्तत्र 
प्रतिपादितोडस्ति इति न कश्चिदू विरोध तत् तु 
ज्ञानिगम्वप्‌ 
-स्त्यानद्धित्रिक के उदय में मवसिद्धिक जीव को भी सम्य- 
कूत्व को प्रगप्वि नहों होतो | यदि कदाचित्‌ थीणद्धि निद्रा वाले 


( २६ ) 


को अनजान में चारित्र दे दिया हो तो शास्त्रोक्त प्रमाणानुसार 
उसका वेश उतार लेना चाहिए । 
घड्भा--पदि ऐसा है तो फिर कर्मगन्यादि में छठे प्रमत्त 
शुणस्थान तक स्त्यानदित्रिक के उदय का केसे प्रतिपादन किया 
गया है १ 
समाधान--यह वात मतान्तर से सम्मव हो सकती है। श्रथवा 
पूर्वप्राप्य सम्यक्त्वादि जीव को स्त्यानद्धित्रिक निद्रा का उदय 
होना बताया गया है। अ्रव किसो भी प्रकार का विरोध नहीं 
है। वास्तविक तत्व तो केवली भगवान्‌ ही जाने ! 
प्रश्त -११५ एक जीव को एक भव में कितने वेदों का उदय 
हांता है ? 
उत्तर --क्रिसो जीत्र को कर्म की विचित्रता से त्तीन वेदों का भी 
उदय होता है। जिस प्रकार किसी आचार्य के कपिल 
नामक शिष्य को उसके विचित्र कर्मो के कारण तीनों 
वेदों का उदय हुम्रा था । 


कपिल नामक इस शिप्य के जीवन में उदय होने वाले तो नो 
बेदो का ( उसके विचित्र कर्मो के- साथ ) विश्त्तार पूर्वक ब्िवे- 
चन निश्वीय सुत्र की पीठिका में तथा बृहत्कल्प में भो किया 
गया है ! 

प्रदव “२२ प्रमादयुक्त सराग सयमी साधू को ग्रल्पढ्िक प्रत्यनीक 
देव छुन सकते है, ऐसा शास्त्रों में सुना जाता है। 
परन्तु यतना युक्त अप्रमादी सराग सयमी साधु को 

कोई छल सकता है या नहीं ? 
उत्तर --जों देव अल्पछऋद्धि वाले तथा श्रर्वसागरोपम से कम 
स्थिति वाले होते हू वे श्रप्रमादी यतनायुक्त साधु को 


( ३० ) 
भहीं छुन सकते,और जो श्रर्धसागरोपमादि स्थिति से 
युक्त हों, वे प्॒वेभव के वेर का स्मरण होने पर यतना 


युक्त अप्रमादी साधु को छल भी सकते हैं, क्योंकि 
उनमे शक्ति का सद्भाव होता है । 


इसके सम्बन्ध में निशोथचूणि के उच्चीसवें उद्देश में कहा 
पथा-“पडिसिद्ध काले सज्काय॑ करे तस्स इसे दोसा, अब- 
तर गाहाय सराग संयतो सरागत ण॒तों इंदिय विस- 
यादि अन्नतर प्रमादजुत्तो हवेज्ज विसेस तो महा 
महेसु ते पमादजुत्तः पड़िणीय देवता अप्पड्हिया 
खित्तादि छलणं करेज्जा, जयणा जुत्त' पुण साहुं जो 
अप्यडिह्तो देवों अद्धोददीतो ऊणट्ठिती सो न 
सक्केति छलितु' अद्धसागरोबरमट्ितितों परुण जयणा 
जुत्त पि छलेति, अत्थि से सामत्थ तं पि पुव्यवेर 
संवध सरणतो कोति छल्लेज्जा इत्यादि महा महेसुत्ति 
इन्द्र महोत्सवादिषु इत्यथे) (! 
इसका भावार्थ ऊपर की पंक्तियों में आरा गया है । 
शर्त :-२३-अपनी ग्यारह प्रतिमाओ्ं को वहन करने वाला श्रावक 


सम्यक्‌ श्रकार से प्रतिमा का वहन करके पुनः घर 
आता है या नही ? 


उत्तरः-अतिमा वहन करने के पश्चात्‌ कोई श्रावक पुनः घर 
सा आता है । 


( ३१ ) 
निशीध चूशि के के सोलह॒वे उहे शञ मे साधु के पात्र गवेपणशा 
के अधिकार में इसका उल्लेख इस प्रकार आ्राता हे +-- 
समणो वासगों वा पृडिम फरेउ' घर॑ पच्छाणतों दें 
पढिग्गहर्गं साधुण दिज्ज अहाफड ।! 


“आवक प्रतिमाएं पूर्णकरके पुन घर आगे तो पात्र आदि 
उपकरण साउओ को दे दे। इसी प्रकार का श्राशय वृहत्कल्प 
बैत्ति के द्वितीय खण्ड में तथा उपासक प्रतिभा पच््चाशक सूत्र 


चैत्ति मे भी कहा गया है । 


प्रश्व -२४-इसकाल में समय समय पर प्रत्येक द्रव्य में प्रत्येक समय 
अनन्त पर्यायो की हानि होती है, ऐसा सुना जाता हैं 
सो यह शास्त्र सम्मत है अथवा लोकोक्ति मात्र ही ? 


उत्तर --वर्तमान समय मे प्रति द्रव्य प्रत्येक के आश्रित होकर 
समय समय पर अनस्त पर्योयों को हानि वाला होता 
है, यह कथन शास्त्रानुसार ही है, लाकोक्ति मात्र नही । 

इस सम्बन्ध में पचकल्प भाष्य में कहा है. -- 
यथा-“भणियच दूसमाएं, गामा होहिंति तु मसाण समा | 
इयसेत गुणाहानि, काले पं उ होति माहाणी॥ 
समये समये ण॒ता, परिहायंते उ बण्ण मार्ईया। 
दव्याड पज्ञाया, यहोरता तत्तिय॑ चेप ॥ 
दूसम अणु भागेर्ण, साहू जोगा तु दुल्लभा सेत्ता । 
काले पि ये दुम्भस्सा, अभिष्यण हुति उमरा य ॥ 


( $१ ) 
के 


दूसश अशुभावेण, य परिहाणी होति ओसह वलाणं ।- 


तेणं मणुयाणं पि उ, आउग सेहादि परिहाणी ॥ 


“दुःषम काल में ग्राम-तगरादि भी इम्रगान के समांत हो 
जाते है। अ्रतः क्षेत्र की हानि तथा कान मे भी हानि होती है। 
इसी प्रकार वर्ण, गन्ध, रसादि के अनन्त पर्याय सी समय समय 
पर घटते है, अर्थात्‌ उनकी हामि होती है, बसे ही अहोराधि 
फे पर्यायों की भी हानि होती है । 


दुषम काल के प्रभाव से साथुझ्ों के योग्य क्षेत्र मिलना दुर्लभ 
हो जाता है, दुप्कान एवं बार बार अन्य उपद्रव भी होते रहते 
है तथा धानन्‍्य का सत्त्व भी कम पड़ जाता है, जिससे मनुष्यों का 
बौद्धिक बल एवं आयु घट जाती है। 


प्रत्येक वस्तु के वर्णादि पर्याय श्रनन्त होते है एवं वे अ्रनन्त 
श्रत्यन्त महान्‌ माने गये है। जिसमे समय समय पर प्रत्येक वस्तु 
फे अनन्त पर्याय कम हे।ते है । परन्तु वे अनन्त अल्प होने से एवं 
अवंसपिणी के समय अ्रसंख्यात होने से प्रत्येक वस्तु मे प्रत्येक 
समय अनन्त पर्यापों का नाश होने १र भी तत्काल सभी वस्तुओं 
के नाश होने का प्रसंग आता ही नहीं है। 


इस व्याख्या से जो ऐसा कहते है कि एक समय में प्रतिद्रव्य 
मे एक एक पर्याय का नाश होता है, ऐसे अनन्त पदार्थों की 
अपेक्षा से अनन्त पर्याय की हानि होती है-यह अ्म भी दूर हो 
जांता है। इससे अधिक इस सम्बन्ध में और विस्दृत जानकारी 
ध्राप्त करने की इच्छा रखने वालों को जम्बू द्वीप प्रज्ञप्ति सूत्र 
की वृत्ति आदि देखना चाहिए । 


( रे३े ) 


प्रशन २५ -फातिक सेठ और गेरिक तापस के सम्बन्ध में ऐसा 
कहा जाता है कि गेरिक तापस ने द्वेप वश कारतिक 
सेठ की पीठ पर थाल रसकर भोजन किया, यह 
शास्त्र सम्पत है या नही 


उत्तर -यहू कथन अभ्रान्तिमुलक ही है, जबकि “ सनत्कुमार- 
चक्रो के पुरातन दृतीय भव में जिन वर्म नामक श्रावक 
की पीठ पर थाल रखकर अग्नि शर्मा नामक तापस ने 
भोजन किया, उससे वे दोनो शक्र एवं ऐराबण हुए!” 
इस प्रकार सम्बन्ध साहश्य से भ्रम वश इस सम्बन्ध 
में भी किसी आधुनिक कल्प वृत्ति म उक्त कथन दिसाई 
देता है, परन्तु आवश्यक वृत्ति, पञ्चाशक विवरण 
एवं ऋषि मण्डल की वृत्ति आदि प्राचीन ग्रन्थों में 
ऐसा कथन नही मिलता है। उनमे तो यह कहा है 
कि कार्तिक सेठ ने राजा की श्राज्ञा से गेरिक तापस 
को अपने हाथो से मोजन कराया उससे गेरिक तापस 
ने द्वप वश नाक के ऊपर तर्जनी श्र गुली घुमाकर सेठ 
को पराजित किया। इतना ही कहा हं। आवश्यक 
बृहद वृत्ति का पाठ सक्षेप में इस प्रकार है। 


“तो पच्छाणेण परिवेसिय सो परिवसिज्जंते अ'मु्सि 
चालेति फिहने । 
--बाद में राजा की शाज्ञा से सेठ ने भोजन परोसा एव 
परोसते समय तापसने नाक ऊपर तर्जनी अ ग्रुली घुमाई । 


प्रइन २६-देव और असुर जब परस्पर युद्ध करते है, उस समय 
उनके शस्त्र किस प्रकार के होते हैं २ 


( हेड ) 


उत्तर-देवता तो जिन-जिन दुछ काप्टादिकों को स्पर्श करते 
है, वे ही उनके अचिन्त्य पुण्य प्रभाव से शस्त्र बन जाते 
है और असुरों के तो उनके नित्यप्रति के विकुवित ही 
गस्त्र होते है क्योंकि देवी की अपेक्षा उनका पुण्य 
मन्द रहता है। इससे दुणादि पदार्थ स्पर्णमात्र से शस्त्र" 
रूप नही बनते | यही बात थी भगवती सूत्र के (८ वं 
शतक के अन्तर्गत सप्तम उहे श मे कहीं हें :-- 
यथा-देवासुरेसु ण॑ मंते संग्गामेसु वहमाणेसु कि खं तेसि 
देवाणं पहरण रबणत्ताए परिणमंति, गोयमा० जण्णुं 
ते देवा तणं वा कट्टू वा पत्त' वा सकक्‍करे वा परा- 
मुसंति तंश तेसि देवाएं पहरणरमणत्ताए परिणमंत्ति, 
जहेव देवाणं तहेव असुरकुमाराणं नो ति णट्ट समई 
असर कुमाराणं देवाणं खिच्च॑ विउव्यिया पहरण 
रयणा पण्णुत्ता | 
”हें भगवन्‌ ! देवो एवं असुरों का जब युद्ध होता हैँ तव 
देवो के शस्त्रर॒त्त किस प्रकार के होते है ? 


है गौतम | देव, ठृण, काष्ठ, कंकर आदि किसी भी वस्तु 
का स्पर्ण करते हैं, वे सब देवताओं के लिये शस्त्ररूप हो 
जाते है । 


शद्भा--जिस प्रकार ये वस्तुए स्पर्श मात्र से देवताओं के 
लिये शरत्र रूप हो जाती हैं उसी प्रकार क्या असुर कुमारो के लिये 
भी होती है ? 


( रे५ ) 


समाधान--देवो के समान असुरो के लिये ये वस्तुए स्पर्श 
मात्र से शख्॒ल्प नही बनती क्योकि असुर कुमार स्देवसे विकुवित 
शस्त्र वाले माने गये है। अत उनमे देवताओं के समान वह 
अचिन्त्य पुण्य प्रभाव नही होता जिसके फलस्वरूप उनके स्पर्श 
मात्र से कोई भो वस्तु शस्त्र का रूप घारण कर सके । 


प्रझम २७ -महुद्धिक देव कितने दीप समुद्रों के चारो ओर प्रद- 


क्षिणा के समान घूमकर पुन श्षीघ्र आने मे समर्थ होते 
हूँ ? 
उत्तर --मह॒द्धिक देव रुचक द्वीप तक चारो ओर. प्रदक्षिणा के 
समान घूमकर पुत्र थ्रा सकते है। उसके बाद इसके 
आगे तोवे किसी एक दिशा में ही जा सकते हे । 
प्रदक्षिणा नहीं दे सकते । ऐसा भगवती सृत्रके १८वें 
शतक के सातवे उहं श में भी प्रमाण है - 
यथा-“दिवेश भत्ते मदडिहये जाय महेसक्खे पभू लवण- 
सप्तुद अखुपरियट्वित्ताणं॑ हव्यमागच्छित्तए!' 
ह ता पभू देवेण भते महडिहए एवं धायई संड दीप॑ जाय 
हैं ता पभू एवं जाय स्थगयर दी जाय हँतापभूतेण पर 
बीती व तेज नो चेयण अशणु परियई ज्जञा इति बीती 
वतेज्जत्ति 
रहे भगवन्‌ ! महासुखी मह॒द्धिक देव लवण समुद्र के चारो 
श्रोर प्रदक्षिणा देकर पुन शीघ्र आरा सकता है। 


हा गौतम आ सकता है। इस प्रकार महद्धिक देव चातकी 
खण्डद्वीप तथा रुचकवर द्वीप की प्रदक्षिणा करके पुन श्रा 


( हें ) 


सकते हैं, परन्तु उसके वाद वे किसी भी एक दिल्ञा में ही आगे 
जा सकते है, प्रद्षिणा नहीं दे सकते, क्योकि उनमें उस प्रकार 
के प्रयोजन का अभाव रहता है। ऐसा सम्भव है । 


प्रश्न २८:-लवण समुद्र के कितने प्रमाण वाले मत्स्य जम्हू द्वीप 
में जगती के छिद्र द्वारा प्रश्रेश करते है । 

उत्तर :-- नव योजन प्रमाण वाले मत्स्य ही जम्बु दीप में प्रवेश 
कर सकते है । 


श्रो समवायांग सूत्र की बृत्ति के नवमें स्थान मे 
“तवजोयणिया मच्छा” ऐसा कहा है । इसीलिये इस 
प्रमाण के आधार पर नवयोजन लम्बे शरीर 
धारण करने वाले मत्स्य ही जम्बू द्वीप में प्रवेश करते 
है। यद्यपि लवण समुद्र मे पाँचसो योजन लम्बे शरीर 
वाले मत्स्य भी होते है तथापि नदी के मुखों में जगती 
के छिद्रों के अनुपात से तो इतने ही तवयोजन 
प्रमाण वाले ही ) प्रवेश कर सकते हैं । 


प्रहन २६:-युगलियों की तीन पलल्योपम से अ्रधिक उत्कृष्ट 
स्थिति अनेक शास्त्रों में सुनी जाती है, परच्तु जवबन्य 
स्थिति भो कही है या नही ? 
उत्तर:--आगम मे दोनों प्रकार की स्थिति कही है। उत्केष्ट 
अ्रवगाहन वाले मनुष्य तीन गाउकी ऊँचाई वाले होते 
है । उनकी जघन्य स्थिति च्यून तीन पलयोपम की होती 
हैं और उत्कृष्ट स्थिति सम्पूर्ण तीन पल्योयम की 
होठों है । 
जीवाभिनम सूत्र मे भी इसी प्रकार कहा हैं 


( ३७ ) 


यथा-उत्तरकुछ देयकुराएं मणुस्माणं भते केझ्यंकाल ठिई 
पन्‍नता गोयमा० जहन्नेणं तिण्णि पलिओपयमाह' 
पलियोयमा संसेज्न भाग हीणाह' उस्फोसेण तिण्णि- 
पलिओवमाह' ॥ 

“इसी प्रकार प्रज्ञापना सूत्र की टीका पचम पद में भी ऐसा 

ही प्रमाण है । 

यथा-पल्योंपमाउ्संख्येय. भागश्व त्रयाणा पल्योपमाना- 
मसरतयेयतमों भागः । 


इस प्रकार दो गाउ की उत्कृष्ट अवगाहना वाले मनुष्य की दो 
पलल्‍्योपम की उत्कृष्ट स्थिति होती है भर दो पतल्योपम की अ्रस- 
स्थेय भागहीन जघन्य स्थिति तथा एक गाउकी उत्कृष्ट अवगाहना 
वाले मनुप्यो की उत्कृष्ट स्थिति एक पल्योपम की और एक पल्यो 
पम का श्रसस्येय भाग हीन जघन्य स्थित्ति होती हे ' 


प्रदव ३० “किसी भाग्यहीन पुरुष के ससर्ग से अ्रनेक भाग्यशालियो 
के भाग्योदय का घात होता है कि नही ? 


उत्तर --भाग्यही न पुरुष के ससर्ग से प्राय कई भाग्य शालियो 
के भाग्य का हनन होता है। इस सम्बन्ध में श्री 
वृहत्कल्पसूत्र की टीका में कहा है कि “किसी एक 
आचार्य का पूरा गच्छ वस्त्र पात्र एव शय्या आदि 
के प्राप्त करने मे लबव्धिहीन था। ऐसा होने पर 
उस क्षेत्र में स्वपक्ष अथवा परपक्ष से गच्छ का अपमान 
होता है इधर वे साथु शीतादि परिपह को सहन “ 
करने में असमर्थ होते हे और “घर गृहस्थ भी 


, 


तुच्छ धर्म की श्रद्धा वाले होने से त्िता मांगे वस्त्रादि 
नही देते । 

साधुओं को शुद्ध उपधि की गवेषणा करनी 
चाहिये ऐसा भगवान्‌ का उपदेश है, किन्तु ऐसा वेसा 
साधु उसको प्राप्त नहों कर सकता क्योंकि वह दुर्लभ 
होती है। इसलिये ऐमे कार्य मे लब्धिमान्‌ अल्पबुद्धि 
वाले साधु को, ( उत्सार कल्प ) ४8 करके वस्त्रेपणा- 
ध्ययत के उह इय से कल्प करना चाहिये । 

उसके बाद कल्प किये हुए साथु को क्या करना चाहिये इस 
सम्बन्ध में कहा है :-- 

हिण्डड गीय सहाओ सलद्धि, अहते हणंति सोलर 
तो एक्क्ओ वि हिण्डइ आयारुस्सारिय सुयत्थों । 

--वे लब्धिमान साधु वस्त्र पात्रादि प्राप्त करने के लिये 
गीतार्थ साधुओं के साथ फिरे, इतना होने पर भी यदि प्राप्त न 
हो एवं वे गीतार्थ साधु उनकी लव्धि का हनन करे तो लब्धि 
वन्‍्त साधु अकेला भी फिर सकता है। अकेला विचरण तो 
किस प्रकार करे इस सम्बन्ध में आचारांग सूत्र के अन्तर्गत 
श्राये हुए वस्त्रेषणा एवं पात्रेषणा अध्ययन के अर्थ उत्सार कल्प 
करके थोड़ाअ्रभ्यास करने के पश्चातु पुनः लब्ध्रिवन्त साधु को 
विचरण करना चाहिये । 

शद्भु[--कोई भी मनुष्य किसी की लाभस्‍्तराय कर्म के क्षयो- 
पशम से उत्पन्न लव्धिको क्‍या नष्ट कर सकता है ? 

समाधान--ऐसा कहा जाता है गीतार्थ साधु उसकी लब्धि 

का हननकर देते है । 


&8 उत्सार कल्प अर्थात्‌ उस साधु को पृथक कर देना 





( ३६ ) 
इस सम्पन्ध मे एक हृप्टान्त इस प्रकार हैं -- 


"एक भाग्य-्हीन भिक्षुक किसी समूह के साथ मार्ग मे हो 
गया । मार्ग में उस समूह को प्यास लगी! सयोग-वन्न वर्षा के 
बादल जल-लचृग्टि बरने लगे, परन्तु जिस समृह में वह भिक्षुक 
था वहा वृष्टि नहीं होती थी, फिर उस समूह के दो-तीन भाग 
हो गये, एक समूह के पृथऋ-उृथक दो-सीन समृह हो गये । उन 
तीनो समूहों में से जिन समूहा में वह भिक्षुफ नही था, वहाँ वृष्टि 
होने लगी, परन्तु उस भिक्षु पर नही होती थी ।”” 

इस हृष्टान्स वा सार यही हू कि जिस प्रकार उस भिक्षुक 
ने समूह के १०० मनुष्यों के पुण्य का हनन किया, उसी प्रकार 
भाग्यहीन भी वर्म ये क्षयोपणम में उत्पन्न सलब्मिवस्ती थी ली 
वा उनने बारते हैं । इस प्रगार भाग्यहीनों के सयोग से भाग्य 
शातियां के पुण्य भी नप्ठ हो जाते हैं । 
प्रनत ३१ -पहस्य ठारा मात्र तीर्यवरों वे तिमिल बनाया हुमा 

आटार तथा जिनप्रीषांग्रों हे सम्पुग चद्ाने थे विये 
बनाया टुग्मा पा्तान्‍्त झादि साधुझ्नो यो फन्‍्पता ड़ 
या पहो २ 
उत्तर --भाव सीर्थगारों के लिये यनाये गये श्राहार तथा लीर्य- 
भरे यो प्रतिमाग्रों भें जामने चढ़ाने उजिये तेथभार 
मिये जय परवान ध्रादि याउसा पो याउने ६ । 
थी प्रताप चाय महा ? +- 
क्रय मेर पुष्फा सस्य निर्मिच' क्या जड़ यर्ट्ग । 
नह ताभा पड़िसिद कवि परुण पटिमद्ठमारद ॥ 


( ४० ) 


--तीर्थकरों के निमित देवता समवसरण की भूमिका में 
ही जिन संवर्तक पवन, मेघ एवं पुष्य ग्रादि को करते हू उनका 
साधुत्रों के लिये निपेघष नही है। साथ्षुओं का जब वहाँ खडा 
रहना कल्पता है तो फिर प्रतिमाग्रों के लिये तो कहना ही क्‍या ! 
क्योकि प्रतिमा तो श्रजीबव होती हैं। उसके निमित्त यदि हो तो 
उसको तो किसी भी प्रकार निपेष नहीं हो सकता | 


गड्भा--नीर्थ करों में ग्रथवा तीर्थकरों की प्रतिमा के लिये 
जो वस्तु तैयार की गई हो वह साधुओं को किस प्रकार 
कल्पती है ? 
समाधान:-- 
साहंमिओ न सत्या तस्स कय॑ तेश कंप्पट बईखं। 
ज॑ पुण पडिमाण कय॑ तस्स कहा का अजीवत्ता ॥ 


तीर्थंकर लिग अथवा प्रवचन से साधक नहीं होते, क्यों कि 
लिग से साधमिक वे कहलाते है जो रजोहरण मुखबस्त्रिका 
धारी होते है । ये लिंग भगवसन्त के नहीं है। ऐसा कल्प होने 
से लिग से तीर्थकर साधमिक नही होते इसी प्रकार प्रवचन से 
भी साधरमिक वे कहलाते है जो साधु, साध्वी, श्रावक, श्राविका 
रूप संघ के अन्दर हो | “पवयणा संघोगयरे” इस वचन से भगवान 
उसके प्रवर्तक होने के कारण संघ के ग्रन्दर नही होते । किन्तु वे 
संघ के अधिपति है। अतएव वे प्रवचन से भी साधमिक नहीं 
हैं। इसीलिये तीर्थकरों के लिये किया गया आहार जब साधुओं 
को कल्पता है तो प्रतिमा के निमित्त क्यि गये आहार के नहीं 
कल्पने का कोई प्रसन ही नही उठता ! बह तो कल्पता ही हैं क्‍यों 
प्रतिमा अजीव है, और जीव को उहेश्य मानकर यदि हो तो 


( ४१ ) 


बह आधाकर्मी होता है। क्यों कि प्रतिमाओं में जीब होता ही 
नही है । 
प्रथम ३१ -महद्धिक देव वाह्य पुदूगवों की ग्रहण बरके गमुन 
आगमन पर्न उत्तर उन्मेप ( श्रॉस खोलना ) निमेष 
( आँख बच्द करना ) सकीच, विस्तार, सडा रहना, 
विवुर्वण अर्थात्‌ वेक्रिय रूप करना, परिचायण ( मेथु- 
नादि ) क्रिया करते है अथया मह॒द्धिक होने से वाह्य 
पुदूगलो को ग्रहण फ़्यि उिना ही गमनागमनादि 
उपयुक्त, सभी क्रियाएं करते है ? 
उत्तर--देव आदि समस्त ससारी जीप बाह्य पुदगलो को 
ग्रहण करके ही गमन आगमन आदि क्रियाओ्रों को 
करने में समर्थ होते है । बाह्य पुदूगतों को ग्रहण किये 
बिना उनके लिये कसी भी कार्य का करना नितास्त 
असम्मव है । 
श्री भगयती सूत्र के १६ वे शवक के चौथे उहेंशक में वहा 
है कि - 
यथा-“दिवेण भंते महिदढिण जाय मे सक्‍्से याहियाए 
पोर्गले परियादिता पभ्र आगमिचए हंता पभ देवेण 
भते महिडंढिए एगं एसेणश अभिलाबेणं गमित्तण 
२ एय भासित्तए वा परणरेत्ताए या ३ ओमिसादित्तर 
या नििसाउत्िए वा ७ आउ'ठायचार था पस्तारेचतार 
था ४ ठाण वासेज्ज या निसीहिय या चेयत्तए ६ एये 
पिउब्यित्तर ७ एप परियारेचए ८ जाय हंता पभ ॥!! 


( डंडे ) 


अवगाहन करने वालीं जिद्ठे र्धिय है क्‍यों कि इसका 
विस्तार अग्ुुल पृथक्त्व ( दो से नी अंग्ुली ) 
८ । इसमे स्पर्जनेन्द्रिय संख्येव ग्रुण प्रदेश में ग्रवगाहन 
करने वाली है, अ्रसंख्येय गुण की अवगाहन वाली 
नही, क्‍योंकि इसका उत्कर्प लाख योजन का प्रमाण 


। 
| 


3५० कस इच्द्रि 
हल अकार इस सम्बन्ध में प्रज्ञापना सूत्र के पत्द्रहवें इच्धिय 
पद के प्रथम उहेश में कहा है । 


अंगुल शब्द से यहाँ आत्मांगुल अर्थ लेना चाहिए तथा स्पर्शे- 
ौ्द्रिय का प्रधुत्व उत्सेध अ्र गुल से एवं शेष इन्द्रियों का आत्मांगुल 
से जानना चाहिए। 


अरेन ३५:-मनुष्य लोक में कल्पवृक्ष सच्त्ति है श्रथवा अचित्त ! 
वनस्पति विशेष है या पृथ्वीकायमय ? विस्नसा 
परिणाम से परिणत है या देवाधिप्ठित ? 


उत्तर :-मनुष्य लोक मे कल्पवृक्ष सचित्त, वनस्पति विश्येष एवं 
अुगलिकों के पुण्य समृह के उदय से स्वाभाविक ही 
तथा विध परिणाम से परिणत होते है । 


यह अधिकार आचाराज्ढ वृत्ति के ड्रितीय लत 
स्कन्ध की पीठिका में तथा जम्बूह्वीप प्रज्ञप्तिसूच्र की 
वृत्ति मे वृक्षाधिकार के प्रकरण में भी आता है । 


आचाराज्ञ बृत्ति पाठ ;-.“तत्र प्रधानाग्र' त्रिधा सचि- 
चमपि दिपदादि भेदात्‌ त्रिबैव, तत्र दिपदेषु तीर्थड्डर), 


( ४५ ) 
चतुष्पदेषु सिंहः, अपदेपु ऋल्पदज्रः, अवित्त वैहर्यादि 
मिश्र तीथद्वर एवालडकृत इति । ” 


-प्रे प्ठ वस्तु तीन प्रकार की होती है, १ सचित्त, २ भ्रचित्त 
प्रौर ३ मिश्र । इनमे द्विपदादि भेद से सचित्त तीन प्रकार के 
होते है --१ 2िपद २ चतुप्पद एवं ३ अपद | द्िपदों मे तीर्थ छ्वूर 
चतुपादों मे सिंह एवं अपदों में कल्पवृक्ष उत्तम है। अचित में 
वेहयमणि झ्रादि तथा मिश्र मे अलबूत तीर्थद्धूर है । 

जम्पू हीप प्रत्नप्ति बृत्ति पाठ :---सख्भारतः फल- 
पुष्पशालिनः कल्पदत्ाः प्रीक्ताः सन्ति तथाच तत्पाठ- 
लेशः मच गया वि दमगणा अशेगप्रह पिप्रिह 
बीससा | परिणयाए मज्जपिहीए उपय्ेया फलेहिं पुत्तना 
मिसट्ठ तीत्यादि ॥!! 

--संवभावत हो वल्पद्क्ष फल पुष्पों से सुशो भित्र कहे गये हैं । 
इस सम्पन्ध में यहू पाठ हैं कि “मतगजादि कत्पवृक्षों के समृह 
अनेक प्रकार के विश्लसा परिणाम वाले होते हैँ ॥ ऐसे कल्पदुक्षो 
के फल परिपाक अवस्था में प्राप्प होते हुए मद्य विधि के समान 
पूर्णतया फ़ूड फृटकर मद्य विधि को छोडते है ।” 

इसी प्रवार योग शास्त्र के चतुर्थ प्रवाध में मी यहा है कि- 
“धर्म के प्रभाव से बल्पदृक्षादि इच्छित फन को देते हैँ। आदि 
शब्द से चिन्तामणि भ्रादि ग्रहण करना चाहिये यहो स्थिलि वन- 
स्पति एवं पायाण रूप में भी होती है। गत जम्गू घातती 
शाल्मली आदि तथा बुस्वृद्ध रत्तादि पृथ्वीयराय रुप एवं बन्‍्पू- 
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वृक्ष वनस्पति मय और विख््रसा परिणाम वाले जानना चाहिये 
देवाधिष्ठित नही । 


प्रश्न ३६:-कुक्कुट (मुर्गा ) और मगूर के मस्तक पर रही हुई 
शिखा सचित्त है, अचित्त है, अथवा मिश्र है ? 


उत्तर :--कुक्कुट की शिखा सचित्त एवं मबूर की शिखा सिश्र है । 
इस सम्बन्ध में आचाराज्ध सूत्र के द्वितीय श्र्‌ तस्कत्व 
की पीठिका में कहा है कि - 


!* तत्र चूडाया निक्षेपो नामादि पड्विध), नाम- 
स्थापने छुण्णे, द्रव्य चूडा व्यतिरिक्ता सचित्ता कुक्‍्छु- 
टस्य, अचित्ता झुकुठस्य चूडामणि मिश्रा मयूरस्प, 
ज्षेत्र चूडा लोक निष्कुटरूपा कालचूडाइश्रिकमास- 
स्वभावा | 


“शिखा के नामादि निक्षेप छः प्रकार के है। इनमे नाम एवं 
स्थापना निक्षेप सरल है । अतएव द्रव्य चूडाव्यतिरिक्त में 
कुक्कुट की शिखा सचित्त एवं मबूर की शिखा मिश्र होती है। 
इसी प्रकार क्षेत्र शिखा लोक निष्कुटरूप एवं कालशिखा अधिक 
मास रूप होती है। 


प्रशत २७:-असुर कुमारादि के शरीर का वर्ण एवं चिह्न आदि 
का स्वरूप तो संग्रहणी आधदिक में स्पप्ट रूप में 
कहा गया है, किन्तु ज्योतिषी देवों के शरीर का वरण 


किस प्रकार का है एवं इनके मुकुटों मे कौन कौन 
से चिह्ध है ? 
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उत्तर --चन्द्र, सुर्य, ग्रह,नक्षत्र एव तारा इन पाँच प्रकार के 
ज्योतिषियों में त्तारागण पाँच वर्ण के होते है शेप 
चन्द्रादि चारो तपे हुए सुवर्ण जमे वर्ण वाले होते हैं 
ये सत्र विशिष्ट वस्त्र एव श्रल॒कारों से भूपित तथा 
मुकुटालडूत मस्तक वाले होते हैँ। केवव इन्द्रो के 
मुक्रुठाग्र भाग में प्रभामण्डल स्थानीय चन्द्र मण्डला- 
कार चिह्न होता है। इस प्रकार सुर्य, ग्रह, नक्षत्र 
एवं ताराझ्ो के झुकुंटो म॒ भो अपने अपने मडलो के 
आकार वाले चिह्न हीते है । 


इसके सम्पन्प में तत्वार्व भाप्य म कहा है. +- 
# मुकुटेप शिरोमुकृुटोपगूहिभिः. ग्रभामण्डलफल्पै 
रुज्यलैः यथा स्वचिद्दें: गिराजमाना च्ू तिमन्तों 
ज्योतिप्का भयन्तीति ।!” 


-मुकुठों मे, मुकुठों के प्रग्रमाग के समोप होने वाले प्रभा- 
मण्डल के समान यथीचित अपने निन्तो से विराजमान काल्ति- 
वाले ज्योतिपी देव होते हैं । 


सग्रहणी बृत्ति मे “शिरोमृबुटोपयृहिमि ” इस पद का 
"मुबुटाग्र वरतिमि ” ऐसा अर्थ विया है। 


इसी प्रकार जोवामिगमबृन्ति म भो बहा है -- 


चन्द्रस्प मुउटे चस्द्रमग्ट्लं लान्झन सनामाद प्रक- 
मी कप 
टित एवं सयदिरपि ॥! 
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_-चन्द्र के मुकुट में अपने तामको प्रकट करने वाला चन्द्र 
मण्डल का चिह्न होता हैं । इसी प्रकार सूर्यादिके भी। 


यही बात प्रज्ञापना में भी कही है ! 


प्रश्न रे८:- जोयरिग सदि भागा! इत्यादि संग्रहणी की गाधा 
में ताराश्ों के विमानों को लम्बाई एवं चौड़ाई ञ्राधे 
कोस की तथा ऊंचाई एक कोस के चौथे- भांग की 
कही गई हैं तो क्या इस प्रमाण के कम ताराशों का 

विमान नही होता हैं ? 


उत्तर :-यहाँ जिन ताराओं के विमानों को लम्बाई चौड़ाई 
एवं ऊँचाई का श्रमार कहा गया है वह तो उत्कृष्ट 

स्थितिवाले ताराओो का अमाख है। जघन्य स्ि 
वाले ताराश्रों के विमानों का प्रमाण तो पांचसी 
घनुष की लम्बाई चौड़ाई और ढ़ाई सी धनुष की 
ऊंचाई का कहा गया हैं यही बात श्री तत्त्वार्थ भाष्य 

मे भी कही है कि“ 
“सर्वोत्कृष्टायास्ताराया अर्धकोशः जधन्याया। पैंचे- 
धनु शतानि विष्कम्मार्थशाहल्याश्व भवन्ति । 

__सर्वोत्कृष्ट स्थिति वाले ताराओं के विमान की लम्बाई 
चौड़ाई आधे कोस की और जघन्य स्थिति वाले ताराओं के विमाने 


की लम्बाई चौड़ाई पाँच सौ धतुप की तथा ऊँचाई तो 
की चौड़ाई से आधी जानती चाहिये । 


प्रइन ३६:-मनुष्य क्षेत्र के वाहर रहने वाले चन्द्रादि ज्योतिषी 
देवों के विमानां का श्रमार ढाई द्वीप में रहने वाले 
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चद्धादिदेयों कि श्रोक्षा आवा प्रमाण कहा है, परन्तु 
उनके आयुप्य का प्रमाण कितना है? 


उत्तर >दोना का आयुष्य समान हो होता है लेशमात्र भी 
अन्तर नहों हाता। यह सम्रहणी टीका में पाचवी 
गाया की व्याख्या म इस प्रकार कहा है -- 


“४ अशेपासख्येप. द्वीपममुद्रवर्ति. चन्द्रतिमान- 
बासिदेयानाए्‌ यर्पाण लक्षेणाविक पल्योंपमस््‌ 
उत्कृष्टमायु ।! 


“समग्र असख्यात हीप समुद्र मे रहने वाले चद्ध विमान 
देवताओं का उत्कृष्ट आयुप्य एक लास वर्ष अधिक एक 
पल्योपम है । 
प्रध्म ४० >जेसे जम्दरीप और लवण समुद्र में रहने वाले चन्द्र 
ह सूर्य आदि जम्बद्रीपरर्ती मेह पर्वत की प्रदक्षिणा 
करते हुए फिरते हैं, वेसे ही धातकी सण्डादि द्वीप- 
समुद्रवर्ती चन्द्र सूर्य ग्रादि भी क्‍या उसो जम्बू द्वीप 
वर्नो मेर की प्रदक्षिणा करते हुए घूमते हैं श्रथवा 
अपने अ्रपने द्वीप में रहे हुए मेनन की ? 

उत्तर “मनुष्य क्षेत्र में रहने वाले सभो चत्ध-सूर्याद जम्बूदीप- 
बर्नी मरे पर्वत को ही प्रदजिणा देते हुए घूमते है, 
अपने अपने ढोप ये मेरे की नहों। ऐसा सग्रहणी 
टीका में भी कहा है । 

प्रध्म ८ -मनुप्य क्षेत्र के याहूर रहने वाले चन्द्र सूर्य किप व्यवस्था 
से अवध्यित है ? सूचो श्रेणी से या परिधि रूप से ? 


5 2 


उत्तर :-श्रीचन्द्रप्रभप्ति जीवामिगम एवं संग्रहणी सूत्र के 
अनुसार तो सूचो श्रेणो से ही इनकी अवस्थिति 
सम्सव है, परिवि श्रेशों से नहों। श्रो जीवाभिगम 
सूत्र को ठोका सूर्यसूर्बोन्तर व्याख्यान में इस प्रकार 
पाठ है । ह 
“उच्चतर रिमाशं झची थ्रेण्या प्रतिमन्तव्य॑ 
तच्चत्रसच्तर पारमाश हु प्या आंतसर 
, न वलयाकार श्रेण्या एवं संग्रहणी बृत्यादावपि 
वोध्यम्‌ ।/ 
6, एक सूर्य से दूसरे सूर्य का अन्तर सूची श्रेणी से ही प्रति- 
पादन करना चाहिये, वलयाकार श्रेणी से नहीं । 


शंका :-यदि ऐसा है तो मनुप्य क्षेत्र से बाहर आठ लाख 
योजन प्रमाण वाले पुष्कराध॑ द्वीप में चारों दिशाओं की चारों 
पृक्तियो में स्थित बहोत्तर चन्द्र एवं बहोत्तर सूर्य का चन्द्र- 
प्रज्षप्ति सूत्र में जो अन्तर कहा है, वह कैसे घटित होता है ? 
.. चन्द्रप्नज्ञप्ति सूत्र का पाठ इस प्रकार है :-- 
चंदाओ सरस्स य सरा चंदरस अतरं होइ | 
पन्‍नास सहस्सा# जोअशाश - अप्णूणाह' || 
सरस्स य हरसस्‍्स य सासिणो ससिणो य अंतर दिल्व । 
बहिया माशुस नगस्स जोयणाणं सयसहस्स ॥२॥ 
खर॑ तरिया चंदा चंद तरिया य दिशयरा दित्ता... 
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चन्द्र से सुर्य का एव सूर्य से चन्द्र का अन्तर पचास 
हजार योजन का होता है। एक सूर्य दूसरे सूर्य का और एक 
चन्द्र से दूसरे चन्द्र का अन्तर मानुप्योत्तर पंत के वाहर एक 
लाख योजन का होता है। इस प्रकार सूर्य से भ्रन्तरित चन्द्र 
और चन्द्र से श्रन्तरित सूय रहते हैं। यह कैसे घटित होता है ? 
इसमे 'कोई युक्ति नहीं चरितार्थ होती। इसी प्रकार उनकी 
अवस्थिति शर्थात्‌ रहने की मर्यादा भी जानना श्रावश्यक है, 
जिससे उपयु क्त रूप में कहा गया अन्तर स्पष्ट घटित हो सके । 

समाधान -मनुष्य क्षेत्र के बाहर चन्द्र और सुर्य किस 
प्रकार रहते है? यह वात चन्द्र प्रज्ञप्ति आदि मे नही कही 
गई है। इनमे तो केवल श्रन्तर मात्र बताया गया है। अत 
इस पर से यह निश्चय नही किया जा सकता। समग्रहणी वृत्ति 
आदि में भी इसी प्रकार कहा गया है एवं लोक प्रकाशकार 
ने भी यही कहा है -- जैसे है 


अनन्तर नरत्ेत्ात्‌ सर्य चनन्‍्द्राः कं स्थिताः | 
तदागमेपु गद्ित साम्प्त नोपलम्यते ॥श्श॥ 
फेपल चन्द्र र्योशा यत्‌ प्रास्कंवितमन्तर । 
तढेय 'साम्मत चन्द्रग्रमप्त्यादिषु च्ण्यते ॥२३॥ 
एपा सम्भाव्यते चन्‍्द्रश्रतप्यायनुसारतः । 
एवी श्रेण्या ग्थितिनित श्रेण्या परिस्यास्यया ॥२४॥ 


+मपुष्य क्षेत्र के बाहर चन्द्र सूप फ्िस प्रसार रहते हैं, 
यह झागमो में बहा हुआ उपलब्ध नहीं होता। केवल चार 
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और सूर्य का जो अच्तर पहिले कहा गया हैं, वहों इस समय 
चर्द्र प्रअष्ति श्रादि में दिखाई देता हैं। चन्द्र प्रजप्ति आदि 
सूत्रों के अनुसार इतकी स्थिति सूची श्रेणी से ही सम्भव है 
वलयाकार से नहीं । यह प्रमाण २४ वें सर्ग में है। इस 
सम्बन्ध में कुछ आचार इनकी स्थिति परिस्य श्रेणी की मानते 
है। उनके मत को प्रतिपादित करने वाली चउयालसयं 
पढमिल्लुयाए / ये दो गाथाए है। इस विपय का बहुत ही 
विस्तार है। उस विस्तार के ज्ञान की इच्छा रखने वाले 
सज्जनों को संग्रहणों वृत्ति एवं लोक प्रकाश का झवलोकत 
करना चाहिये । 


श्री हेमचन्द्रसूरिजी ने भी योग प्रकाश के चौथे प्रकाश की 
टीका में “ परिरय श्रेणी ” ऐसा अभिश्राय व्यक्त किया है. । 
वह इस प्रकार है :-- 


यथा।-  माजुवोत्तरातू परत: पञ्चाशतस॒ दस: परस्परमन्त- 
रित चन्द्रान्तरिता। खथोः हयोन्‍्तरिताश्चन्द्रा: मु व 
ज्षेत्रीय चन्द्र प्रमाणात्‌ यथोत्तरं ज्षेत्रपरिषेश हुया 
संख्येया वर्धभाना: शुभलेश्याग्रह नक्षत्र तारा प्रिवारा 
घण्टाकारा: अतंख्येवा आसयंभूरमणात्‌ लक्षयोजना- 
न्तरितामिः पंक्तिमिः तिष्ठन्तीति । 
--मानुषोत्तर - पर्वेत से पचास हजार योजन से परस्पर 
अच्तरित चन्द्रान्तरित सूर्य एवं सूर्यान्तरित चर््र मचुत्य क्षेत्रीय 


चन्द्र सूर्य प्रमाण से उत्तरोत्तर क्षेत्र परिधि की वृद्धि से संख्या 
बद्ध वृद्धि को प्राप्त हुए शुभ लेश्या ग्रह चक्षत्र एव ताराश्रों के 


( ५३ ) 


परिवार वाले घटाकार असख्य चन्द्र सूये स्वयभ्भूरमण समुद्र 
पर्यन्त लाख योजन की अन्तर वाली पक्तियो से रहते है । 


इस प्रकार इस सम्बन्ध में परिशिष्ट पर्व के राजगृहवर्णन 
मे भी कहा है कि-- 


तंत्र राजत सौबरोः ग्रकारः कपिशीपंकीः। 
भाति चन्‍्द्रांशमद्‌ सिम्पर्मन्योंच्र ब्वाचल: ॥ 


'ऐसे इस प्रकरण में कई मत मतान्तर है, उनमे तत्त्व क्या 
है, यह तो केवली ही जाने । 


अश्न '४२-जव भरत एवं ऐराचत क्षेत्र मे दिन होता है, तब 
/ ” भहाविदेहमे रात होती है श्रोर जब भरतादि में 
रात होती है, तव विदेह मे दिन होता है। यह बात 
 स्वेत्र भ्रसिद्ध है। किस्तु श्री भगवती सूत्र मे ऐसा 
कहा है कि जिस दिन भरतांदि मे वर्षा ऋतु प्रारम्भ 
होती है उसी दिन विदेह भें भी एक समये बाद वर्पा 
ऋतु होती है। इस से जब भरता दि क्षेत्र मे सर्वो- 
स्कृष्ट १८ भुह॒त्तं का दिन होता हैं, तथ महाविदेह 
में अठारह मुहत्त रात होती है तो ऋतुभेद से आगम 
के साथ विरोध क्यो नही होता है ? 


उत्तर --ऐसा कहना अनुचित है क्योकि कर्क सकान्ति के प्रथम 
दिन पूर्व महाविदेह क्षेत्र मे तीन मुहूर्त दिन शेष 
रहने पर भरत क्षोत्र के मनुप्य उदय होते हुए सूर्य 
को देखते हैं और भरत क्षेत्र मे भी तीन मुहर्ते 
दिन शेप रहने पर पर्चिम महाविदेह के मनुष्य भी 


( ५४ ) 


उदय होते हुए सूर्य की देखते है। ऐसे ही पश्चिम 
महाविदेह में तीन मुहत्त दित शेप रहने पर ऐरावत 
क्षेत्र के मनुष्य उदय होते हुए सूर्य को देखते हैं। 
ऐरावत क्षेत्र में भी तीन मुहत्त दिव शेष रहने पर 
पूर्व विदेह के मनुष्य उदय होते हुए सूर्य को देखते 
हैं। इसलिये समस्त क्षेत्रों. में समाव प्रमाण वाले 
ही दिन होते है। इस प्रकार जम्बू द्वीप में शीतकाव 
में जब सर्वोत्कृष्ट अठारह मुह॒रत की रात होती हैं, 
तब भरतादि अच्य क्षेत्रों में रात्रि के तीन. मुहूर्त 
व्यतीत हो जाने पर महाविदेहावि क्षेत्रों में सूर्योदिय 
होता है तथा वैसे ही रात्रि के तीन मुह्त शेष रहने 
पर सूर्यास्त होता है। इस प्रकार सर्वत्र रात्रि समान 
-प्रमाण वाली होती है। इस दृष्टि से ग्रीष्म ऋतु में 
सर्वोत्कृष्ट दिन में सूर्य के सर्वास्यन्तर सण्डल में होने 
से आदि में तीन एवं अच्त में तीन इस प्रकार कुल 
छ: मुह॒त्ते में समस्त क्षेत्रों में दिन होता हैऔर शीत- 
कालीन सर्वोत्क्रष्ठ रात्रि में सूर्य सर्वेबाह्यमण्डज 
में होने से आद्यच्त-छ मुहृत्ते में सवंत्र रात्रि होती 
है | इसमें किसी-भी प्रकार का विरोध नहीं है; जेसा 
कि आगम में कहा है-:-- 


पुष्च॒ बिदेहे सेसे झुहुत्ततिगे वाससे निरक्खंति । 
भरहनरा उदयंत सर ककक्‍्कस्स -पढ़मदिने ॥१॥ 
- भरहे वि झुहुत्त तिगे सेसे पच्छिम विदेह मणुआ वि । 
-एस्वए विश्व एवं तेण दिख सब्बओ तुल्ल ॥२॥ 


( श४ ) 


जबुद्दीवे नयरे रयणीड मुहच्त तिगे अठक्कते । 
उदये तहेय बऱो महुत्ततिग सेसे अत्यमओ ॥श॥ 


“-कक सकाततिं के प्रथम दिने पूर्व विदेह क्षेत्र में तीन 
मुहूर्त दिन ज्षेप' रहे तब'भरत क्षेत्र के मनुष्य सूमे को उदय 
होता हुआ देखते हैं। भरत क्षीत्र में भी तीन मुहुत्त दिन शेप 
रहने पर परिचिम * महाविदेह के मेनुप्य उदय होता हुआ सूर्य 
देखते हैं। इस प्रकार दिन सर्वत्र समान होता है। जम्बू द्वीप 
के भरत क्षेत्र में शीत ऋलु में तीन मुह्त रात्रि व्यतीत होने 
पर पद्चिम 'महाविदेह में - सूयोदिय 'एवं तीन मुद्ृत्त रात्रि शेष 
रहने पर सूर्यास्त होता हैं।.. * ' 


का, 
प्रदन्‌ ४३ -जव सौधमेंन्द्र जिन जन्मादि महोत्सवो में, यहा भ्राते 
है, तब, अ्रपने सेनापति को आ्राज्ञा देकर सुधोषा घण्ठा 
« बजचाते हुए श्रपने देवलोकवासी देवो को बुलाते हैं । 
यह प्रमिद्ध हैं, परन्तु अन्य ,६३ इन्द्र किस देवता को 
देकर किस नाम के वादितन्न को वजवाते हुए अपने 
स्थानवासी देवो को-बुलाते है ? - , ,- 


उत्तर --सौधमं, सनत्कुमार, श्रहां, महाशुक्र एवं प्राणतेन्द्र 
ये अपने-अपने सेनापति हरिणंग्मेपी -देव को आजा 

देकर अपनी-भ्रपनी _सुधोषा घण्टां को बंजवाते है । 

तथा ईगान, माहेन्द्र, लान्तक, सहद्नार शौर 

युतेन्द्र ये इन्द्र अपने-अपने लघु पराक्रम नामक 

सेनापतति देव को आज्ञा देकर अपनी-प्रपनी महाघोपा 

घटा बजवाते है। ऐसे ही चमर और वलि असुरेन्द्र 

के द्रुम तथा महाद्रम सेनापति है और इनकी झोघ- 


' मुणि झण संख सह मिलंति सवणाय बंतरा पड ह । 
जोइसिय सिंहनाद॑ घंठा वेमाणिया देवा ॥ १ 
यह गाथा दिगम्बर मतोक्त है । 


प्रदन ४४:-देवों को सम्मिलित कर चौंसठ इन्द्र जिन विमानों 
में बैठकर यहाँ श्राते है उन विमानों के बनाने वाले 
देवों के क्या नाम है और विमान का प्रमाण कितना 


है. तथा कितने प्रमाण वाला इन्द्र ध्वज आगे 
चलता है ? 


उत्तर :--दश वैमानिक इन्द्रों के विमान कर्ता देवों के नाम 
इस प्रकार है:-१. पालक, २. पुष्पक, ३. 'सौमतस, 
४. श्रीवत्स, ५. नन्दावर्त्त, ६. कामगम, ७. प्रीतिगम, * 
८. मनोरम, ६. विमल, १०. सर्वेतोभद्र । ' इसी 
प्रकार भवनपति, व्यन्तर तथा ज्योतिषी सर्व इन्द्रों 
के विमान कर्ता अनियत नाम वाले स्वामी से श्रादेश 
प्राप्त करने वाले आभियोगिक देव होते है'! दश 
वेमानिंक - इन्द्रों के विमानों की लम्बाई, चौड़ाई एक 
लाख योजन की तथा ऊँचाई 'अपने विमान जितनी 
ही होती है। इनके मंहेन्द्रध्वम की ऊंचाई एक 
हजार योजन है और असुरेन्द्रों के विभान पचास 
हजार योजन के होते हैं। तथा महेन्द्र ध्वज की 
ऊँचाई पांच सौ योजन की हैं। शेष धरणेन्द्र आदि 
अठारह इन्द्रों के विमान पचीस हजार योजन के 
विस्तार वाले हैं और महेन्द्र ध्वज की ऊंचाई ढाई 
सौ योजन की है। व्यन्तर ज्योतिष्केन्द्रों के' विमान 
एक हजार योजन के तथा महेन्द्र ध्वज सवा सौ 


( श्८ ) 


योजन ऊँचा होता है। यह सारा अधिकार जम्बू- 
पत््नज्नप्लि-सूज की टीका मे है। '' 


बे जह:क 


प्रइन ४५-८सद्दो के जो पालकादि विमान ,कर्ता देव हैं वे भ्रपने 
आत्मप्रदेशों से अविष्ठित विमानों को रचना करते 
है या, प्रदेश: रहित, श्रचित्त पुद्गलो से रचना 
करते है ? जा रे 


एड 


उत्तर --पालकादि देव ही स्वय विमान रूप हो जाते हैं श्रत 
ये विमान अचित्त नही हो सकते । इस सम्यन्ध में 
स्थानाजुः जृत्ति के -दशमस्थानतक में इस प्रकार 

कहा है-- कि 
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यथा-“पालक इत्यादीनि | शक्रादीना कऋमेणाओ्वगन्तन्यानि 
इत्याठि, आमियोगमिकाश्चेते देवा प्रिमानी भयनन्‍्तदीति 
अतएय पिमान नामान्यपि , पालकादीन्येत 

ब्ोध्यानि ॥ |. 5 सऋौो- ., हे 
“पाजक आदि देव अनुक्रम से इन्द्रादि के विमान जानना 
चाहिये। ये आ्राभियोगिक देव ही विमान रूप होते हैं, भ्रत 

विमानों के नाम भी पालकादि जानना । 


प्रष्म ४६-जैसे लोकपालादि के विमान निन्न-भिन्न होते हैं वैसे 
इन्द्रो के सामानिक देवो के भो महाऋद्दि वाले 
होने से भिन्न-भिन विमान होते होंगे वया २ 


उसतर --उन्द्रों के सामानिक देवों के विमान निम्न नहीं होते 
क्योकि उपर के सहस्तारादि देवलोक मे सामानिक 


( दर ) 


अभव्यों के लिये यह बात घटित नहीं होती । इस युक्ति 
का समर्यन वृद्ध जन भी करते हैं । 


प्रशव ४प-प्रथम एवं अच्तिम तीर्थ कर के छद्यस्थ काल में 
सम्पूर्ण प्रमाद काल कितना था ? 


उत्तर :--श्री ऋषभदेव भगवान्‌ का छहत्मस्थ काल एंक हजार 
वर्ष का है। इस छलद्मस्थकाल में उग्र तपस्या करते 
हुए सम्पूर्ण प्रमाद काल एक अहोरात्रि का है। इसी 
प्रकार श्री महावीर प्रभु के साढ़े बारह वर्ष पयन्त 
तपस्या करते रहने पर उनका प्रमादकाल एक 
अन्तमु हुते का ही है। इस सम्बन्ध में उत्तराध्ययतत 
सूत्र कमल संयमी ठीका के बत्तीसवें अ्रध्ययन में 
तथा श्रन्य शास्त्रों में भी कहा है कि-- 
वीरुसहाण पमाओ अंतमुहुत्त' तहेव होरच । 
उवसग्गा पासस्स य वीरस्स व न उश सेसाणं ॥ 
ऋषभदेव स्वासी का प्रमाद काल एक अहोरात्रि का 
ओर वीर प्रभु का प्रमादकाल अच्तमुं हुत॑ का है। पाश्वेनाथ 


एवं वीर प्रभु को उपसगे हुए हैं। दूसरे किसी भी तीर्थंकर को 
उपसगे नही हुए । 


प्रइंन ४६:-शाइवत जिन प्रतिमाएं कौन से आसन से बेठी 
हुई है ? ह 


उत्तर :--शाइवत जिन प्रतिमाएँ पर्य द्ू आसन से बेठी हुई हैं । 
योग शास्त्र वृत्ति के चतुर्थ प्रकाश में कहा है कि--- 


( पर) 


स्पाज्जवयोरधोमागे, पाठोपरिकतेसति | 
पाणिह्य नाम्यासन्न मुत्तानं॑ दक्षिणोच्तमम्‌ ॥ 
-दक्षिण एंव वाम जवाओ के नीचे का भाग पाँव के ऊपर 


रखकर दक्षिण एवं वाम हाथ नाभि के समीप खुले रखने पर 
पयड्भरासन होता है। 


यही पर्यज्वासन शाइबत्त प्रतिमाओं का एवं निर्वाण काल 
से भगवान महावीर,का था । 


+ 


प्रदन ५० -चौवीसी तीर्थ कर कौनसा अ्रनश्न स्वीकार करके 
- ३. कौन से आसन ,से स्थित हो मोक्ष को प्राप्त हुए है ? 


उत्तर --सभी तीथ्थे कर पादोपगमन अनशन से सिद्ध हुए है एव 
भविष्य में भी होगे। प्रवचन सारोढ्धार वृत्ति में 
तथा पचाशक त्रिवरण मे कहा हे कि- 


सब्बे सव्पद्भाए, सब्बन्तू संब्यकम्मभ्ूमी सु । 
सब्बगरु सब्बमहियां, सव्यमेरु मि ' अभिसित्ता ॥१॥ 
सव्पाहि वि लद्दीहि, सब्वेपि परीसहे पराउचा। 
सब्धे प्िय तित्थबरा पाओपगयाउ ' सिद्धिगया ॥श॥ 
अयसेसा' अणगारा तीयपहुप्पन्नणा गया सब्बे | ._ 
कोई पराओय्गया पन्चफ्णाणें गिणि केई ॥३॥ 
सव्पायों अज्जाओं सब्बे प्रिय पठम सथयण बज्जा | 
सब्बे य देसपिस्या पच्चक्साणेण उमरती ॥४॥ 


( ६६ ) 


प्र जब अजितनायथ भगवान्‌ उतस्त हुये तेव उनके 
जासनकाल में सनर चक्रवर्ती के पुत्र जक्त करार ते 
दण्डरत्त से अष्टापद पर्वत के आठ सोपान बतवाये । 
ऐसा उत्तराध्ययन दृत्ति में कहा है, बथा:-ए 
इति श्र ाध्य दण्डन, पातयित्वास्य भूझ्त: 
नितम्ब दन्त थृद्भाद्म अश्सोपानताकइताः ॥*९॥ 
_.- इस प्रकार सुनकर दण्डरत्त से इस पर्वत के आसनास 
के तीक्ष्णु शिखरों का गिराकर आठ सोपान बनाये | 
यह प्रकरण ट्रितीय चक्राधिकार में है । 
श्रो लोक प्रकाश में तो मरताधिकार में इस प्रकार कहा हैं #* 
संतर्य दण्डरत्नेन परितो उापदं मिरिस्‌ | 
अप्टी योजनमानास्तन्मेखलाः स व्यरीरचत्‌ ॥२॥ 
; +- अप्टापद पर्वत दण्डरत्त से चारों ओर से छीलकर उसने 
आठ-योजन के प्रमाण वाली गोल मेखलाएं बनाई ।' 
इस आधार पर भरत ने ही वे सोपान बनाये ऐसा सिद्ध 
होता है। 
शत्र,ज्जय माहात्म्य के आठवे सर्ग मेः-- 
. आअष्टाभि; पदिकाभिस्ते, तमारुद्याति हर्षितः | 
प्रासादान जगदीशस्य, जि प्रद्षिणयन्‌ चणात्‌-- 


- वे आठ सोपानों से हर्पपूर्वक्ष ऊपर चढ़कर जिनेश्वर के 
प्रासादों की तीन प्रदक्षिणा देते थे । इतना ही कहा है । 


( ६७ ) 


सगर पुत्र के अधिकार में छठे सर्ग मे पुन भरताधिकार में 
कहा है, कि मे 
योजनास्ते योजनान्ते दण्डरत्नेन चक्रिराट्‌ | 
चकाराण्टी पदान्यस्मात्‌ ख्यातः सोउ्छापदोी गिरिः॥४॥ 


+ 
- भरतचक्रवर्ती ने दण्डरत्न से एक एक योजन के प्रमाण 
बाले आ्राठ सोपान बनाये इसमे श्रप्टापद पर्वत प्रसिद्ध है। 


प्रघन ५३,-अ्रप्टापद पर्वत के ऊपर सिह निया नाम के मन्दिर में 
चारो दिशाओं में अपने अपने वर्ण - प्रमाण मे युक्त 
चौवीसो तीर्थंकरो की प्रतिमाये भरतचक्रवर्ती ने स्थापित 
की है। वहाँ पूर्व दिगामे ऋपभ देव एवं अजित नाथ दोहे 
दक्षिण दिशा में सम्भवनाथ भ्रादि चार, पर्चिम दिशा 
में सुपार्यनाथ आदि आ्राठ, उत्तर दिशा मे धर्मनाथ श्रार्दि 
दज इस प्रकार की सख्यासे स्थापन करने का क्या हेतु है ? 


उत्तर -- ऋषभदेव एवं अजितनाथ का देहमान विशाल होने से 
एक दिशा में दो ही स्थापित हो सके । तत्पश्चात्‌ क्रम से 
देहमान छोटा छोटा होने मे चार आदि मब्या से स्थापित 
करना युक्तियुक्त है। अनएवं देहमान का छोटा बडा 
होना ही इसम कारण जात होता है। विशेष तो 
बहुश्न.त जो कहते हैं वही प्रमाण है । 


प्रश्न ४४--थ्रो भगवती सूत्र के आठवे शतक के नवम उहेश में 
कृत्रिम वस्तु की स्थिति सगयात कात लक ही कहीं है, 
झत अप्टापद पर्वत पर भरत चक्रवर्ती द्वारा बनवाई 
हुई प्रतिमाझ्ो का सद्भाव (अ्रस्तित्व) आज केसे वियमान 
है? क्योंकि मध्य में असस्यात कोटि कोटि वर्ष बावा 


चौथा आरा आता है| इसी प्रकार झत्र ज्जय पर्वत पर 
भरतचक्रवर्ती द्वारा बनवाये गये मन्दिर श्राज तक क्यों 
नही रहे ? जव कि वहां अ्रसंख्यात उद्धार हुए सुने जाते 
है ? 
उत्तर :--अ्रष्टापद का स्थान देवसान्निध्य होने से अवाय (उपद्रव) 
रहित है। “ जाव इमा ओसप्पिणित्ति ” वसुदेव हिण्डी 
मे इस प्रकार कहा है। अ्रतः वहां के देवमन्दिर , 
(चेत्यालय) इतने समय तक विद्यमान रह सकते है ; यह 
उचित ही है ! शत्रुअुजय का स्थान तो अपाय (उपद्रव) 
युक्त एवं भवितव्यता के वशसे एवं तथाविध देवसाब्निध्य 
रहित है ; अबः भरतचक्रवर्ती द्वारा बनवाये गये मन्दिर 
एवं प्रतिमायें इतने समय तक चहों रह सकती यह 
सम्भव है। शेष तत्व तो तत्वज्ञ केवली हो जान सकते 
है। वसुदेव हिण्डी मे तो इस प्रकार पाठ है ;-- 
यथा-“ततो ते जणहुय भइया कुमारा पुरिसि आण- 
वेंति गवेमह अड्ठावयतुल्ल । पत्ययं वि ते तेहिं तचल्ली 
पत्मओ खण्‌ दिट्ठो-त्ति शिवेश्य॑ ततो अमच्च ते लबंति 
के बह्य॑ पुणकाल आययण अधविसज्जिस्सइ ततो तेश अमच्चे 
ण्‌ भणियं जाब इमाओ सथिणित्ति इति में केशलि जिणा 
शूं अतिए सुयाते ॥ 
-- इसके पश्चात्‌ वे जह तु कुमार आदि प्रछुख कुमार पुरुषों 
को बुलाकर कहते है कि अष्टापद पर्वत के समान दूसरा पर्वत 


ढढा | तब उन पुरुषों ने गवेषणा कर कहा कि अष्ठापद पर्वत के 
समान दूसरा कोई पर्वत नहीं है। तदनन्तर उन्होने मन्त्रियों से 


(६ ६६ ) 


कहा फ़ि यह पर्वत कितने समय रहेगा | मन्तियों ने कहा कि यह 
अवधरपिणी काल तक रहेग्रा। ऐसा हमते फेवबती जिन के पास 
से सुना है।) 


इस सम्बन्ध में जम्बूड़ीप प्रश्ञप्ति में सुपम सुपमम आारकादि 
वर्णन में बापी दोधिकादि कृत्रिम पदार्थों का सद्भाव बपलाते हुए 
कहा है, वह देवना चाहिये । इसी प्रकार हीर प्रश्न मे भी इस 
प्रश्न का इसी प्रकार समावत्त क्रिया गया है। 


प्रश्न ५५ -क्षीरा मोह नामक वारहवे ग्रुणस्थानक के झ्न्तिम समय 
में सर्व ज्ञानावरणादि कर्म का क्षय होता है, ऐसे समय 
में केवल ज्ञान की उत्पत्ति मानो गई है तथा चौदहवे 
गुण स्थानक के अन्तिम समय में शेप सभी कर्मो के क्षय 
होने मे उठी समय सिद्धत्व भ्राप्त होता है,अनन्तर समय 
में नही। शास्त्र में तो केवल ज्ञान एवं सिद्धवत्व अनन्तर 
समय मे प्राप्त होते हैं, ऐसा सुना जाता है । ऐसी स्थिति 
भें कोन सा मन मानना उचित है ? 


उत्तर -+जिन प्रवचन ( जिन शासन ) में निश्चय और व्यवहार 
दो नय हैं । निश्यण नय के मत मे बारहवे व चौदहंठे 
गुणस्थानक के अन्तिम समय में ही केवनोत्पत्ति एव 
सिद्धत् प्राप्त होते हैं और व्यवहार नय के अनुमार तो 
अनुन्तर समय में | अन दोनों ही मानना चाहिये। 
ऐसा ही भाग्य में भी कहा है यथा +- 


आउरणफ्फय समए निच्छ इयनयस्स फेयलुप्पत्ती । 
तत्तो शतर समए प्रयहारों फन्‍ल भणड़ त्ति ॥१॥ 


( ४० ) 


( इस गाया का तात्य ऊपर की पक्तिप्ों में दे दिया 
गया है। ) 


प्रशतत १६--केव तो सम्रुदुघाव कौन करते है और कौत नहों करते ? 


उत्तर :-जिन केवलियो के आग्रु - नाम - गोत्र एवं वेदतीय कर्म 
ये चारों समान होते है तथा क्षय को प्राप्त होते हैं वें 
केवली केवलीसमुद्धात नहीं करते और जिनका आयुष्य 
थोडा हो तथा दूसरे कमों की स्थिति अधिक हो तो वे 
चारों कर्मों की स्थिति समान करने के लिये समुद्धात 
करते है। ऐसा पन्‍्नवरा सूत्र के सम्र॒द्घात पद में 
कहा है । 


इस सम्बन्ध में गुण स्थानक समारोह में इतना विशेष है :णः 
यथाः-यः पण्मासाधिकायुणेप्को, लमते केवशोहमम्‌ । 
करोत्यसों सम्रुद्भधातं शेवाःकुबेन्तिवा न वा ॥ 
उक्त च-छम्मासाऊ सेसे उप्पन्तं जेसि केवल णाणं । 
ते नियमा समुग्घाईय सेसा समुस्धाय भजयत्ति ॥ 
जो मनुष्य छ मास से अधिक आधयुष्य वाला हो एवं केवल 
ज्ञान प्राप्त करले तो वह समुद्धात करता है दूसरे करे भ्रथवा न 
करे । इस प्रकार गुण स्थानक समारोह में कहा है। दूसरे स्थान 
पर ऐसा कहा गया है कि छ. मास का आयुष्य शेष रहा हो और 


जिनको केवल ज्ञान उत्पन्न हो जाय वे अवश्य समुद्धात करते है 
दूसरो के लिये यह नियम नही है । 


६ ७१ ) 


इस प्रकार जिनकी छ मास ऊपर को वृद्धि से आ्रायुष्य 
शेप रहो हो एवं वे केबन ज्ञान प्राप्त करने तो समुद्धात 
करते हैं अथवा न भी करते है, यह “शेप। ” -- शब्द का 
अर्थ है | 


प्रशत्त ५७ -भगवास्‌ केचली समुद्घात करके मोक्ष को पधारते 
है या अन्त हर्त के पश्चात्‌ अथवा छ मास के 
पश्चात्‌ ? 


5 


उत्तर --भगवान्‌ केबनी समुद्धात करके अ्रन्तमु हु्ते के पश्चात्‌ 
ही मोक्ष पधारते हैं, ऐसा प्रज्ञापना सूत्र में कहा है, कि 
भगवान्‌ केवली समुद्धात से निवृत्त होकर पश्चातु 
त्ततक्षण ही मनोयोग, वचनयोग एवं काययोग को काम 
मे लेते हैं, जिससे वे भगवान्‌ अचिन्त्य प्रभावशाली 
क्रेबली सम्रुटघान के चल से अधिक स्थिति वाले 
अवएरफोय नाम, गोत्र एप वेदनीय कर्म को आयु्य 
कर्म के समान यनाकर अन्तमु हूर्त मे परम पद वो प्राप्त 
हो जाते है । उस समय जो अनुत्तर विमान के देव 
मन से पूछे उसका उत्तर देने के निये मनोवर्गणा 
के पुदू्गल ग्रहण करके मनोयोग को काम मे लेते हैं 
वह भी असत्य श्रमृपा रूप होता है। मपुष्यादि द्वारा 
पूछा गया हो । या न पूष्ठा गया हो त्ो भी कार्य व 
झआात्‌ बचने योग के पुदुमत ग्रहण करके वचन योग 
बाय व्यवहार बरते हैं। वह भी रात्य और भसत्य 
अ्रमपारुपष होता है ' इसी प्रकार गसन एवं श्रागमन 
झादि में कायमोग गा व्यवरार करते हैं। क्योकि 
भगवान्‌ वाययशात्‌ विभी स्थान से विवद्धित 


( छर 9) 


स्थान में आवे या जावे, खड़े रहे बैठे, श्रथवा परि- 
श्रम दूर करने के लिये आराम करे, प्रतिहारिक 
पाट, पाटला, शय्या संस्तारक सन्थ्गरा) जिसके पास 
से लिया हुआ हो उसको पुन. देवे। इस स्थान पर 
भगवान आये श्याम ने प्रतिहारिक पाट आदि पुतः 
देने का कहा है । इससे यह ज्ञात होता है कि अवश्य 
ही अन्तमु हत्त आयुष्य शेप रहे सभी मोक्ष के सन्मुख 
होने के लिये आवर्जीकरणादि आरम्भ करते हैं, 
विशेष आयुष्य रहने पर नही । अन्यथा ये भी ग्रहण 
कर सकते है। इस दृष्टि से कुछ ऐसा कहते है कि 
- जधन्य से अन्तमु हुत एवं उत्कृष्ट छः: छः मास का 

आयुष्य शेष रहे तब समुद्घात होता है। इस 
बात का खण्डन समझना चाहिये । भगवान्‌ समुद्र- 
घात से निवृत होने के पश्चात अन्तमु हुते में योग 
निरोध करते है। ऐसा औपपातिकोपाज्भ वृत्ति में 
कहा है। 

प्रदत्त ५८:-इस संसार में कतिपय जीव सम्यकत्व से भ्रष्ट होने 
के पक्चात्‌ संख्यात, असंख्यात एवं अनन्तकाल से 
पुन: सम्यक्त्वी होकर सिद्ध होते है और कुछ सम्य- 
वत्व से पतित हुए विना ही सिद्ध हो जाते है। वे 
सव्‌ उत्कर्ष से एक समय में कितने सिद्ध हो सकते 
ह। 

उत्तर-- जो जीव सम्यक्‍त्व से भ्रष्ट होकर अनन्तकाल के 
पदचात्‌ पुनः सम्यव्त्वी होते हैं, वे एक समय में एक 
सो आठ, संख्यात एवं असंख्यात कॉल वाले एक 
समय में. दस दस और अपतित सम्यक्तवी एक समय 
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मे उत्कर्प से चार सिद्ध होते है। ऐसा नन्‍दीसूत्र 
बृत्ति मे कहा है -- 


यथा;-जैमिमणुंतो फालो पढियाओ तेसि हो अट्टसय 
अप्यडिवंडिए चउठरों दसग ढसग च सेमाण ॥ 


““जिन्कों सम्यक्त्व से अश्रप्ट हुए अनस्तकाल हो गया 
है वे एक समय मे १०८ सिद्ध होते है। इसी प्रकार सख्यात 
एवं अ्रसख्यात काल वाले एक समय में दस, दस झौर श्रपतित 
सम्यक्त्वी एक समय में चार सिद्ध होते है । 
प्रशत ५६ -सर्वार्थ सिद्ध विमान के ऊपर बारह योजन ऊबो 


उत्तर - 


सिद्ध शिला है, वह मध्य भाग मे झ्राठ योजन जाडी 
(मोटी) है । उसके पश्चात्‌ कितनी हानि से कम 
होती हुई श्रासपास के भाग मे अत्यन्त पतली 
होगई है? 

श्री प्ज्ञापना सूत्र एवं टीका मे तो लिसा है कि उसके 
पदचात्‌ समस्त दिश्ाओ्रों एवं विदिशाओं में थोर्ड 
थोड प्रदेशों की हानि से कम होती होती अन्त में 
मकसी के पस् से भी अत्यत पतली हो जाती है, 
जिसके सम्बन्ध मे अगुली के श्रपरयात वे भाग जितनी 
जाठी कहा गया है, जो सामान्य रीति से ही है, 
विशेष रूपसे नहीं। श्री उत्त राध्ययन सूत्र की 
वमल सयभी टीका में तो पुन ऐसा पहा है गि- 
सिद्ध शिला मध्य भाग मे आठ योजन जादी एप 
अन्त में त्रमातुश्तम से घटती हुई अत्यन्त पतली है । 
यहा विशेष हानि का उल्देस नहीं जिया गया है । 
फिर भी प्रत्येक योजन में झगुल पृथात्व (दो से 
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नव अभ्रगुल तक) की हानि जाननी चाहिये। यह 
वात आवश्यक नियुक्ति के अ्रभिप्राय से कही गई 
है। यथा-- 


गंतूण जोयणं जोयण तु परिहाइ अंगुल पहुत्त' । 
तीसेव य पेरंता मच्छी पत्ताउ तसुय अरा ॥ 


--योजन योजन जाने कै बाद मोटाई में दो से नव अर गुल 
जितनी हानि होती है। प्रान्त भाग में वह सिद्ध शिला मकक्‍्खी 
के पंख से भी अत्यधिक पतली होती है । 


प्रशत ६०:-तीनों भुवनों में सर्वोत्कृष्ट रूप प्तीथकरो का, एवं 


उत्तर-- 


उनसे अनन्त गुण हीन रूप उनके गणघरों का होता 


-है । और उन गणधरों से अ्रतन्त ग्रुण हीन रूप 


किन्ही साधुओं का होता है या देवेन्द्र चक्रवर्ती 
आदि का ? 


गणधरों से अनन्त गुण हीन रूप श्राह्दारक लब्धि 
वाले मुत्रियों के द्वारा किये गये आ्राह्दरक शरीर का 
होता है। उनसे अनन्त गुण हीन रूप अनुत्तर देवों 
का, उनसे अनन्तगुण हीन रूप ग्रेवेयक देवों का, 
उनसे अनन्तग्रुण हीन रूप अच्युत देव लोक से लेकर 
(१९, १९१७ ६८७, ६; ४६४, है, २५ ६) 
प्रथम देव लोक तक के देवों का रूप अनुक्रम से 
प्रत्येक का अनन्तगुण हीन होता है। इसी प्रकार 
सौधम देवलोक के देवता के रूप से भवनपति, 
ज्योतिष्क, व्यच्तर, चक्रवर्ती, वासुदेव, बलदेव एवं 
महामाण्डलिक राजाओं का रूप क्रमश: अनन्तग्रुण 
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हीन होता है । शेष राजाओ्ो के तथा देशवासियो के 
रप पद्स्थान गत होते हे । 
प्रढन ६१ -देवो का भवधारणीय शरीर उत्पत्ति समय मे बस्त्रा- 
! लकार से रहित स्वाभाविक अनुपम रूप युक्त होता 
है, किन्तु उसके पश्चात्‌ जब वे यथावसर बस्त्रा- 

_. लकार धारण करते है तब उनका उत्तर वैक्रिय 

वि शरीर भी वंसे ही वस्त्रालकार रहित होता है श्रथवा 
वस्न्रालकार युक्त ? 

उत्तर-- देव उत्तर वैक्रिय जरीर को बस्त्रालकार युक्त ही 

बनाते है किन्तु इसके पदचात्‌ वस्त्रादि घारण नही 

“करते | जैसा कि जीवाभिगम सूत्र मे कहा है यथा - 

“सोहम्मीसाण देवा केरिसया पिभूसाए पएणत्ता गोयमा 
दुपिहा पण्णुता त वेउब्विय शरीरा य अवेउब्यिय शरीरा थ, 
तत्थण जे ते वेउव्यिय सरीरा ते हार पिराहयत्रत्था जाय 
दस दिसाओं उज्जोए माणा इत्यादि तत्थणं जे ते अधे- 
उब्यिय सरीरा त्तेश आमरण यसण रहिया पगतित्था पिभू- 
पाए पण्णता ।।! 

“गौतम ने भगवान से प्रश्न किया कि-है भगवन्‌ | सौधममम 
ईशान देव लोक के देव कसी शौभा से युक्त होते हे, हे गौतम! 
देव दो प्रफार के होते हे-१ वैक्रिय शरीर वारी श्र्थात्‌ उत्तर 
वैक्रिय शरीर वाले देव एव दूसरे अ्रवैक्रिय शरीरवारी अर्थात्‌ 
भवधारणीय झरीर वाले । इनमे जो उत्तर वेत्रिय शरीर वाले 


होते है वे हार से विभूषित वक्ष स्थल वाले दशो दिशाओ्रों को 
प्रकाशित करते हे एव जो अवैक्रिय गरीर धारो श्र्थात्‌ भव- 


( ७६ ) 


धारणीय शरीर वाले होते है वे वस्त्रालंकार रहित स्वाभाविक 
अद्भूत रूप सम्पन्न होते हैं। लोक प्रकान में भी इसी आशय 
का एक इलोक हैः- 
यथ।:-बविरच्यन्ते पुनर्ये तु छुर्रुतर बाक्रिया! | 
ते स्थु; सम समुत्पन्न वस्त्रालंकार भाछुरा; ॥ 
प्रइन ६२:-शास्त्रों में गर्भज मनुष्यादि को की छः पर्याष्ति कही 
हैं एवं भगवतीसूत्र में देवताओं की पाँच पर्याप्ति 
कही है । यथा-- , | - 
“ पंच विहाए पज्जतीए पज्जत्तिभात॑ गच्छति ( 
: इसे कंथन से देवताओं की पांच पर्याप्ति होने का क्या 
कारण है ? : 
उत्तर-- भाषा और मन पर्याप्ति की समाप्ति में अत्यल्पकाल 
का अच्तर होना है। अतएवं एक,रूंप की विवक्षा 
करते हुए पांच पर्याप्ति कहा है । राजप्रइनीय सूत्र 
की वृत्ति में इसी श्राशय को व्यक्त करते हुए कहा 
“थापा सन; पयाप्खो! समाप्ति कालान्तरस्थ श्री: 
शेष पर्याप्ति समाप्ति दालान्तर पेक्षया स्तोकत्वा देकत्वेन 
विवक्षण-मिरति/ । 
इधर भगवती सूत्र की वृत्ति के तृतीय शतक के प्रथम 
उद्देश्य मे भी पञ्च विहाए पज्जत्तोए कह कर पांच का ही 
उल्लेख किया है । हे 
आहार शरीरादि की अभिनिवृंत्ति का नाम पर्याप्ति है 
यह दूसरे स्थानों पर सोलह प्रकार की है। जब कि यहां पांच 
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प्रकार की बताते हुए भाषा एवं मन पर्याप्ति के बहुश्रुत श्रभि- 
प्रायों से किसी कारण वक्ष एकत्व की विवक्षा की है। प्रवचन 
सारोद्वार के २३२ दो सौ वत्तीसवें द्वार मे भी 


“मम्रगपि हुति नयर १चमछट्ठीउ अमरा! 
_ यह लिखकर देवों की पाचवी एवं छट्टी पर्याप्त समकाल 
कह हूं। 
प्रश्त ६३-शास्त्रो मे, उत्तर दिशा मे मानसरीवर सुना जाता 
है वह जम्बू द्वीप में हे या अन्य किसी द्वीप में ? 
- और उसका कितना प्रमाण है ? 
उत्तर-- उत्तर दिधामे सख्यात्त योजन प्रमाण वाले द्वीपो मे से 
किसी एक द्वीप में सख्यात कोट[ कोटी योजन प्रमाण 
वाला मान सरोवर है । ऐसा प्रज्ञापना सूत्र की टीका 
में तीसरे झल्पवहुत्व पद मे कहा है । 
प्रदन (६४--हस जल मिश्रित दूध को जल से कैसे पृथक्‌ कर 
(,. केवल दूध ही पीता है जल नही ? 
उत्तर-- हस की जिद्ठा मे श्रम्लत्व ( सटास ) होने से दूध 
फट कर पृथक हो जाता है, जिससे बहू जलको छोड 
कर केवल दूध हा पीता है । हि 
श्री नन्‍्दीसूत्र की वुत्ति मे कहा है कि-- - 
“अपत्तणेण जीहाए कूचिया होड सीर मुठ्यम्मि | 
हमी भ्त्त ण जल आगियड पय तह सुसीस़ों ॥"” 
-- जिह्ठा में खटास होने से जल में दूध फट कर पृथक्‌ 
हो जाता है, जिससे हुस जल छोड कर केयल दूध ही पीता है । 
इसी प्रवार सुशिष्य को अर्थ का पान (ग्रहण) करना चाहिये। 


(६ झुप८फ ) 


प्रश्न ६५--असुरकुमार देव किसी समय वैमानिक हक रत्नों 
को चुरा कर जब एकाल्त में जाते हैं एवं वर्मानिर 
देव उन पर प्रहार करते हुए उन्हें पीड़ा देते हैं ती 
उस समय एवं श्रन्य समय उनको जो दुःख होता है 
वह कितने काल तक रहता है ? 

उत्तर-- जघन्य से अ्न्तमुं हुते तक एवं उत्कृष्ट छः मास तके 
दुःख रहता है। श्री भगवती सूत्र के तृतीय शतक के 
द्वितीय उद्देशक में इस सम्बन्ध में ऐसा कहा है ४: 

यथा: --“एपां रत्ना दाठशा मसुराणां छाय॑ देह प्रव्यथयन्ते 

(९ 5 6७ सी. .... ९ 

प्रहरेमंथ्नन्ति वेमानिका; देवा; तेपां च प्रव्यथितानों वेदनो 

भंत्रतः जबन्येनाउन्तमु हतेम्नुत्कूटत +.. परण्मासान, 

यायवदिति, ।” । 

-- वैमानिक देव रत्न चुराने वाले असुरों को प्रहार द्वारा 
पीडा देते हैं। प्रहार पीड़ित उन्त श्रसुरों की यह वेदना (पीड़ा) 
जघत्य से अन्तमु ह्त तक एवं उत्कृष्ट छ: मास तक रहती है। 

योग शास्त्र वृत्ति में तो देवताओं को प्रा: सातावेदनी 


कहा है, यदि असाता बेदनी हो भी तो केवल अन्‍्तमु हृतते तक, 
इसके पशचात्‌ नही। 


यथा; --देंवाश्व सद्वेदना एवं प्रायेण मवन्ति यदिच 
. असद्येदना मवन्ति ततोडन्तमु हतत मेव न 
पुरतः । 
प्रब्न ६६-तियेक्‌ जू भक देव कहां रहते हैं ? 
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उत्तर-- तिर्यक्‌-जू भक देव व्यन्तर विशेष है| ये दीर्घवेताढ्य 
पर्वत काचनगिरि, चित्र-विचित्र एव यमक-समक 
पर्वेतो मे रहते है । ऐसा श्री भगवती सूत्र के चौदहवें 
दतक के अष्टम उदश मे कहा है -- 


यथा ;--कब्वणगिरिक्देसु चित्तमिचित्त जमग समगे ये | 
एएस ठाणेसु वसति विरिग्िजेंभया ढेया ॥ 

प्रश्म ६७-जिस प्रकार चक्रवत्तियो की सेवा १६ हजार व्यन्तर 
देव करते हैं, उसी प्रकार श्रर्धचक्ली वासुदेवो की 
८ हजार देव सेवा करते है कि नही ? 

उत्तर-- कुछ व्यन्तरदेव चकवर्त्ती वासुदेव प्रभृति मनुष्यों की 


भी भृत्य के समान सेवा करते हें, ऐसा प्रज्ञापना सुन 
के प्रथम पद में तथा तीर्थोदुगार प्रकीर्णक मे 


कहा है. - 
यथा 4--“अद्डय देबसहस्सा अभिओगा सव्य कू्जेसु ।” 
समस्त कार्यों के लिये भ्राठ हजार आ्राभियोगिक देव नियुक्त 
होते हैं । 
प्रशन ६८-चतुर्देश-पूर्वंधर मुनि को देवगति प्राप्त होने पर 
पूर्व पठित सम्पूर्ण श्रुत स्मरण रहता है अथवा कम ? 
उत्तर-- प्राय पूर्व पढित श्रुत का थोडा ही भाग स्मरण रहना 
है, सम्पूर्ण नही । इस सम्बंध में बृहत्कल्प वृत्ति की 
पीडिका में कहा है कि-- 
चठद्स पुत्ती मणुओ देय त ण संभरड सच्च | 
देसमि होड़ भयणा सट्टाण भय ति भयणा उ ॥ 


६. कह: 5) 


--चतुर्देश पूर्वंधर-मनुष्य जब देवत्व श्राप्त कर लेता है तो 
उसको सम्पूर्ण श्रुत स्मरण नही रहता; क्योंकि उसमे विषय 
एवं प्रमाद की अधिकता हो जाती है, साथ ही तथाविधरा उस 
प्रकार के उपयोग का श्रभाव भी रहता है। परन्तु किसी-किसी 
को देश (कुछ भाग) की स्मृति रहती है, किसीको उसके भी किसी 
भाग का स्मरण रहता है, किसी को ग्यारह श्रगों में सबका 
स्मरण रहता है | एवं किसी को इन ग्यारह अंगों के किसी 
भाग का स्मरण रहता है। मनुष्य भव में भी अधीत सब श्र.त 
(पढ़ा हुआ समस्त विषय ) स्मरण रहता भी है एवं न भी रहता 
है । क्योकि इसमें भी श्रुत ज्ञान के विनाशक--मिथ्यात्वोदय, 
भवान्तर जन्म, केवल ज्ञान, व्याधि, एवं प्रमाद आदि कई कारण 
है। इसी प्रकार विशेषावश्यक में भी कहा है एवं श्री ज्ञातासूत्र के 
चौदह॒वें अ्रध्ययन में तो तेतली मन्त्रीको पूर्वाधीत चतु्देश पूर्व के 
स्मरण होने का उल्लेख है । हा 
प्रइन ६९ देव एवं नारकी जिन पुद्गलों को आहार रूप में ग्रहण 

करते है उनको तथा कार्मण शरीर के पुद्गलों को 
अवधि ज्ञानादि से जानते है व देखते है या नही ! 


उत्तर-- नारकी तो उन पुदूगलों को न तो जानते ही है एवं न 
देखते है । देवों मे कोई जानते है कोई नही जानते * 
श्री समवायाज्ध सूत्र-वृत्ति में ऐसा ही कहा है, जिसका 
संक्षिप्त पाठ इस प्रकार है :--- 

“पोग्गद्धानिव जाश ति त्ति [! 
अर्थात्‌ नारकी जिन पुद्गलों को आहार रूप में ग्रहण करते 
है उनको वे अवधि ज्ञान से नहीं जानते, क्योकि वे पुदूगल उनके 
अवधि ज्ञान के विषय भूत नही होते । इसी प्रकार लॉकाहार 


.8। 


४ ( पे ) 


होने मे भ्राखो के द्वारा देख भी नही सकते | यही >बात असर 
व्यन्तर्‌ एवं ज्योतिष देवो के लिये भी हे । बैमानिको मे तो जो 
देव सम्यक दृष्टि होते है वे विशिष्ट अवधि ज्ञान बूले होने से 
दूगलो को जानते हैँ व विद्विप्ट चक्षु होने से देखते भी 
है| मिथ्या दृष्टि वाले तो अपने प्रत्यक्ष 'एंव परोक्ष ज्ञान की 
अस्पष्टता से न तो जानते ही हैं न देखते है। सम्रहणी चुत्ति में 
तो ऐसा अ्रधिकार हैं कि--देवो के मनसे सकल्पित शुभ पुदूगल 
समस्त शरीर से आहार रूप मे. परिणते हो जाते है एव 
नारकियों के आहार के पुदुगल तो अशुभ होतें हैं। ग्रहण किये 
गये उन पुदुगलों को विशुद्ध-अवधि एवं चल्षु के संदझ्ध्व से 
अनुत्तर विमान के देव ही जानते है एवं देखते हैं नारक व्येन्तर 
ज्योत्तिष एवं ग्रेवेयक तक के देव भी नही जानते है एंव नही 
देखते है प्रजापना वृत्ति में भी इसी प्रकार के श्रेभिप्रीयं को 
व्यक्तें किया गया है। तत्त्व तो केवली ही जाने। ह 
- इसी प्रकार कार्मण, शरीर के पुदूगली को भी अनुत्तर देव 
ही जानते हैं व देखते हैं ग्रवेयक तक के भ्रन्य देव--नारक न ते 
जानते ही है न देखते है, क्योकि वे पुदूगल उनके अवधि जोन 
के विपय भूत नही है | ;क्‍ 
यद्यपि बारह देव लोक एवं नवग्रेवेय को मे भी संम्यर्क॑ 
दृष्टि देव हैं, पर॑न्तु उनका अवधि ज्ञान कामंण शरीर के 
पुदूगलों का विंपग्री भूत नही है । 
प्रंडग ७० --तुछ अभव्य जीव भी यथा प्रवृत्ति करण के हारा 
- .ग्रन्वि देश से स्थित हो, द्रव्य लिंग (साथु वेश) 
को प्राप्त कर श्रुतत अभ्यास कर तो पितना श्रृत् 
प्राप्त कर सकते है तथा क्रिया वेलें सें स्वर्ग में 
* जोवें तो कहा तक णा सवते हैं २ 


ि 


( ८ऊ२ ) 


उत्तर:--अभव्य जीव उत्कृष्ट से ग्यारह अक जितना श्षुत 
प्राप्त कर सकते हैं । ऐसा विजेयावद्यक सूत्र वृत्ति 
में कहा है:- यंथा:-- 
तित्थंकराइ पू् दुद्ड, अण्णेण वा वि कब्जेण | 
मुअ सामाइय लासो, होई अभव्ब॒स्स गंठिम्मि॥ 
--अतिशयवती अहँदादि विभूति देखकर धर्म से इस- 
प्रकार का सत्कार अ्रथवा देवत्व एवं राज्य प्राप्ति होती हैं। 
इस प्रकार (मैं भी करूं) ऐसी बुद्धि उत्पन्न होने से अभव्य- 
जीव भी ग्रन्थि देश को प्राप्त हो जाता है एवं उस विभृति के 
निमित्त से देवत्व, राजत्व एवं सौभाग्य बलादि के लक्षण 
से अथवा अन्य किसी प्रयोजन से सोक्ष की श्रद्धा से संर्वेथा 
रहित होकर कष्ठानुष्टान को कुछ अंशों में श्रंगीकार करता 
हुआ जानरूप मात्र श्रूत सामायिक का लाभ प्राप्त करता है। 
जो ग्यारह श्रंग जितना होता है । इसी प्रकार अभव्य जीव 
उत्कर्ष से ऊपर के ग्रेवेयक देव लोक तक जाते हैं । 
इस सम्बन्ध में श्री भगवती सूत्र के प्रथम शतक के 
द्वितीय उद्देशक में इस प्रकार कहा है:-- 
यथा;---“मिथ्यादष्टय एवं अभव्या भव्या वा असंयते 
भव्य द्रव्य देवाः श्रमणशुशधारिणों निखिल 
' समाचाय॑नुष्ठान्तयुक्ताः  द्व्यलिज्ञ धारिणो 
: शहन्ते, तेहि अखिल केबल क्रिया-प्रभावत॒ एंव 
- उपरिम ग्रेवेयकेषु -उत्पध्चन्ते, इति असंयताश्च तें 
सत्यपि अनुष्ठाने चारित्र परिणाम शुन्यत्वात्‌ ।' 


सन 


( एफरे ) 


।_ “मिश्वात्व इष्टि बाले अभव्य या भव्य, असयत भव्य 
दव्य देव साथु के गुणो को घारण करने वाने समग्र समाघारी 
की श्रनुप्ठान क्रिया से युक्त द्रव्य लिय को ' वारण करने वाले 
अहण करते है, वे समंग्र क्रिया के प्रभाव से ही ऊपर के गरैवेयक 
मे उत्पन्न होते है और चारिश्य क्रिया करते हुए भी चारिव्य 

के परिणाम से रंहित होने पर अंसेयत कहलाते हैं । 
इसी प्रकार प्रवचन सारोद्धार टीका के ' १०६ वे द्वार 

मे भी कहा है-- तट है * 


यथां+--“पत्त. क्मबित्‌ सय पूर्वान्त श्रुतंम-अभव्यानाम्‌ 
-. अद्भाग्मढकाचार्यादीनाए्‌. अयते प्प़ 
, » पाठमात्र' तेपा पूर्वलब्वेग्मायराव्‌,-यदू वा नये 
-*. पूर्यणि पूर्ववा लब्धि यिनाउवि भयनि ।! 


, « प्याज कोई नप पूर्वान्त शरुत अभव्य अ्ज्ञारमर्दकाचार्य 
आदि का सुना ,जाता है, वह सूत पाठ मान्न से ही सम- 
अना चाहिये, श्र्थ से नही । क्योकि अभव्यों, को_पुर्वे तव्वि 
का अभाव होता है अथवा नव पूर्व पूृवंधर वी लव्यि के पिता 
भी होते है । 


पअ्रईन ७१--१ आमपौंपछि, २ विप्रुडौषधि,”३ खेलोपाधि 
४ जलल्‍लौपधि, 9 सवी पधि, ६ सभिन्नश्रोत, ७ 

, अवधिज्ञान, , ८ नृजुमति, & विपुलमति, १० 
चारिण, ११ आशीविप, १२ केवल, १३ गणघ्र 

पद, १४ पुर्वेधर, १५ ती्थे कर, १६ चकऋंतर्त्ती 

। १४ चासुदेव, १८,व्नदेव, ,१६क्षीगासव मधघुआसव 
४ सरपिपासव, २० “कोप्टक बुद्धि; २९. पदानसारी 


फीशककसर + 


[हे .) 


२२ - वीज वृद्धि, २३ तेजोलेश्या, २४ आहार 
रकशरीर, २४५ शीतलेश्या, २६ वेक्रिय शरीर २७ 
अक्षीण महानसी, २६ पुलाक लब्धि, ये श्रद्ठाईस 
लव्धियां भव्य पुरुषों को होती हैँ, परन्तु भव्य 
स्त्रियों को, अ्रभव्य पुरुषों को एवं अभव्य स्त्रियों: 
को कितनी होती है । 


उत्तर-- इन अद्वाईस लब्वियों में से १ अरि हस्त, २ चक्रवर्ती 
३ वासुदेव, ४ बलदेव, ५ संभिन्नश्रोत्‌, ६ चारण, 
७ पूर्ववर, ८ गणघर, ६ पुलाक, एवं ९० आहारकः 
ये दस लब्धियां भव्य स्त्रियों को नहीं होती है । शेष 
१८ लबव्धियाँ होती है। जो मल्लिनाथ स्वामी को 
सत्रीपने में तीर्थंकर पद प्राप्त हुआ है,.वह श्राश्चय- 
भूत होने से नहीं गिनता चाहिये। इसी प्रकार 
के वली, ऋजुमति, एवं विपुलमति रूप तीन लब्धियों 
के सहित उपयुक्त दस लब्धियाँ अर्थात्‌; १३ ,लब्धिया, 
ग्रभव्य पुरुषों को नही होती है, शेष १५ लंब्धियाँ: 
होती हैं। ऐसे ही अभव्य स्त्रियों को भी ये ऊपर 
कही गई १३ लब्धियाँ नही होतीं एवं १४ वीं 
मधुक्षीरासव॒ लब्धि भी इंनको नहीं - होती | शेष 
१४ लब्धियाँ होती है। 

. प्रवचन सारोढ्धार सूत्र सें इसी आशय की माथाए 

प्रकार है :-- 


“पंवंसिंड्धिय पुरिसाणं एयाओ हंति. मशियलद्भीओ । 
भवसिद्धिय महिलाण वि जत्तिय जाय॑ति त॑ वोछ॑,॥९१॥ 


( 5५ ), 


“अरिहंत चमक केपप बल समिस्ने ये चारणा पुच्पा | 
शणहर पुलाय आहारग च न हु भत्रय महिलाणं ॥२॥) 
अभगिय पुरिसाण पुथ दस पुव्यिर्तलाड फेवलि त' व ) 

- उज्जुमई पिउम्रई तेरस एवथाइ नहु हुंति. ॥३॥ 
अम्रत्िय महिलाएं पि हु एयाउण हुंति भणिय लद्धिओ । 
अहक्सीरा सव्पल्षद्धी यि नेय सेसां उ अबिरुंद्धा ॥४॥ 


प्रज्ञापना सुत्र को टीका में स्त्रियों के मुक्ति स्थापन- 
अधिकार मे जो कहा गया है वह इस प्रकार है -- 


4वादपिकुयेणत्यादि लब्धीविरहे श्र ते कनीयसिच जिनकल्प 
सन।पर्यव पिरहेडपि न सिद्धि विरदो5स्ति ।” 


“-वाद बैक्रिय लब्धि का अभाव, ग्रल्पश्षुतत्व जिन कल्प 
एव मत पर्येव का अभाव होने पर भी सिद्धि का श्रभाव 


नही है ॥ 5 


दूसरे ग्रन्थ की इस गाथा में से जो स्त्रियों की वेक्रिय लब्धि 
का झभाव कहा गया है, वह दूसरों का मत है जो बिना 
विज्ञार किये ही कहा गया मालूम होता है। क्योकि ऐसा मान 
लेने पर प्रज्ञापना सूत्र की टीका के तृत्तीय “अल्पवहुत्व पद मे 
स्नियो के वेक्रिय समुद्धात का जो कथन शआञाया है, वह श्रसगत्त 
हो जाता है । के 


शका--अद्ठाईस लब्धियों के भतिरिक्त श्रौर भी कोई 
सब्धिया हैं या नही ? 


( ८६ ) 
समाधान--इनके अतिरिक्त अन्य लब्बियां और भी 
हैं। प्रवचन सारोद्धार टीका में कहा है कि-- 
- 'एमाई हंति लड्धिओ । 


श्र्थात्‌--२८ आदि लबव्धियां होती है। यहां आदि शब्द से 
यह जानना चाहिये कि अन्य जीवों को शुभ-शुभतर .एवं 
घुभतम परिणामों से तथा असाधारण तप के प्रभाव से वाना- 
प्रकार की ऋद्धि विशेष लब्धियां होती है । 


प्रश्न ७२ -अणिमादि आठ सिद्धियों का समावेश कौनसी लब्धि 
में होता है ? 
उत्तर-- इन सिद्धियों का समावेश वैक्रियलव्धि के अच्तर्गत 
होना माना जाता है। - - । 
इस सम्बन्ध में योग शास्त्र वृत्ति में श्री हेमचस्द्राचार्य ते 
इस प्रकार कहा है :-- 





यथा ; व्ययोष्नेक्वा-अग॒ु त्व, महत्व लघु॒त्व 
गुरुत्व प्राप्तिकाम्मेशिलशित्वाउप्रतिधा तित्वान्त- 
धानत्वकामरूपादि भेदात्‌ |! 


“जैक्रिय लव्धियाँ अणुत्वादि भेद से अनेक प्रकार की हें, 
अगृत्वादि भेद की विवेचना क्रम से इस प्रकार है :-- 


अणत्व--छोटे-से-छोटा शरीर बनाना, जिससे कमलतत्तु के 


छिद्व में भी प्रवेश करके चक्रवर्ती के भोगों का उपभोग किया 
जी सकता है। 7 


सहत्व-मेरु से भी बड़ा शरीर बनाने का सामथ्य । 
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लघधुत्व--पवन से भी झधिक हलका शरीर बनाना,। 


गुरुत्व--वज्ज से भी अधिक भारी ऐसा शरीर बनाना जो 
प्रकृष्ट बलवाले इन्द्रादि देवताओं को भी दु सह हो | + 


प्राप्ति---भूमिस्थित अग्रुली के अग्रभाग से मेरुपवंत के 


अग्रभाग तथा प्रभाकरादि को स्पर्श करना। ' 


प्राकाम्य--जल मे, भूमि के समान प्रवेश किये बिना ही 
चलने की शक्ति एंव भूमि में जले के समान डूबने तथा ऊपर 
आने की शक्ति होता । , जे ० । 


रे 


-" 'ईशित्व--तीनो लोको की, प्रभुता, त्ीथंकर एवं इच्ध की 
द्वि को विकुवित करने की शक्ति |, >« हे 
“बशित्व--समस्त जीवो को बश् मे करने की शक्ति 

प्राप्त करना। - .... -. 

अप्रतिघातित्व--पवेतो के श्रन्दर भी नि शक होकर चलना । 
तर्धाव--अदृश्य होने की शक्ति । 


कामरूपित्व--एक साथ ही -विविध प्रकार के रूप बनाने 
की शक्ति, इत्यादि ये महान्‌ ऋट्धिया है। यहा 'एमाईत्ति' 
आदि झव्द से ये लब्धिया ग्रहण की -गई है। 


प्रदन ७३--तैजो लेश्या कितने क्षत्रो मे रहे हुए पदार्थों को जला 
सकती है ? पु 


उत्तर--- श्री भगवती सून की टीका में श्री गौतम स्वामी के 
_. चण्न के अन्तर्गत अनेक योजनाश्रित द्रव्यों को तेजो- 
लेश्या जला सकती हैं। ऐसा ही प्रवचन सारोद्धार 

टीका में भी कहा है। 
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शंका--कहीं; तेजों लेश्या का सामथ्ये सोलह देश को 
जलाने का लिखा है, यह कैसे ? 

समार्धाव-यह भी श्री भगवती सूत्र के पन्द्रहवें शतक 
के अनुसार ही कहा गया है। थी भगवती सूत्र में सोलह देश 
जलाने को शक्ति तेजोलेश्या की कही है, वह इस भ्रकार है।ः 


_प्राउ--“अज्जोत्ति समणे भगव महाग्रीरे समणेणिग्गंथे 
आमंतेच। एवं वयासि जात तिण्णुं अच्जो गोसालेणं 
मंखलिपुत्तेणं ममरहाएं सरीर गंप्ति तेय॑ शिस् सेण 


अलादि पज्ज॑ते सोल्सगह॑ जणवयाणं तं० अंगाणं बंगायां 


कलिंगाएं मगदहाणं मलहाणं मलयाणं मालगाएं अच्छा 
बृच्छांयं कंच्छाएं पाढाण लाडाणंवज्जीणं मोलीणं फीसह- 
गाणं आवाहाणं संझत्तराएं घाताए वहाएउच्छादणयाए 
भासीकरणयाए त्ति” 


_ /-अमण भगवान्‌ महावीर श्रमण निग्नेन्‍्थों को बुलाकर 
कहते हैं कि-हे आये ! मंखलि पुत्र गोशाल के द्वारा मेरे वर्ष 

के लिये उसके शरीर में रहा हुआ जो तेज निकोला गया वही ' 
तेज सोलह देशों को जला सकता है। उन १६ देशों के नाम 
इस प्रकार हैं- १ अंग, २ बंग, ३ कलिंग, ४ भगत, * मलय-. 
६ मालव, ७ अच्छ, ८ वच्छ. ६ कच्छ, १० पाढ, ११ लाढ, 
१२ वर्जी, १३ मोली, १४ कोशल, १५ झावाह एवं १६ संभू- 
त्तहर। उसके शरीर का वही तेज इन. सोलह देशों के घात, 
वध्च, नाश एवं भस्म करने में समर्थ है। तेजोलेश्या का यह 
सामंथ्ये सामान्यतया नही कहा गया है, किन्तु विशेष विवक्षा 

“7” के साथ ही कहा गया मालूम होता है। 
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भेश्त ७४ -“संब्यस्य उप्स्तिद्ध रसाग आहार पाग क्षणग च 
तेयगलद्धि निर्मिच' च्‌ तेयगं होंई नायव्य ॥ 


--समस्त जीवो के लिये उष्णता से सिद्ध होने वाले रसादि 
आहार की परिपक्व स्थिति उत्पन्न करते वाला तेज तेजसलाब्धि 
का कारण भूत होता है, ऐसा जातेना चाहिये- इस प्रकार 
जीवाभिगम वृत्ति के उत्लेखानुसार तेजोलेश्या तो तेजस्‌ शरीर 
से प्रगट होती है, परन्तु शीत लेदया कहाँ से प्रगट होती है ? 


उत्तर--शीतलेश्या भी तेजस शरीर से ही .प्रगठ होती है । श्री 
. तत्वार्थ सूत्र की टीका मे कहा है कि-- 


यथा।---/बढा उत्तागुण अत्यया लब्धि रुपन्ना भति ता 
परं प्रतिदाहाय जिसृजति रोप ियादमानों गोशाला- 
दियत्‌ प्रमन्नस्तु शीत तेजसा अनुगृहणाति 


+ 


. - जब उत्तर गुण प्रत्यम वाली लब्धि उत्पन्न हो तब 
दूसरो को जलाने के लिये गोशाल के समान क्रोधमयी तेजो- 
लेश्या प्रगट होती है शौर जब प्रसन्न हो तो शीतलेश्या से 
खूसरो का उपकार करती हैं । 
लोक प्रकाश में भी इसी प्रकार कहा हैं - 
यथा --्रस्मादेय भयत्वेतर शीवलेश्या विनिर्मतिः । 
स्थाता च रोपतोपाम्थ। निग्रहानुयहान्यित: ॥ 


--तेजस्‌ शरीर से ही शीतलेध्या निकलती है, जो क्रोध एवं 
असन्नता से क्रमण निग्रह तथा श्र॒प्रह करती हैं । 
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प्रश्न ७५:-आहारंक लव्धिधर मुनि एवं विद्याधर आदि अपनी 
लब्धि से उत्कृष्टतापूर्वक तिर्यक्‌ लोक में कितने दूर 
जाते है ? 
उत्तर-- आहारंक [लव्धिधर उत्कृष्ट महाविदेह तक, विद्या- 
चारण मुन्ति एवं विद्याधर नन्दीब्वर ढीप तक, जघा 
चारण रुचक द्वीप तक तियंक्‌-लोक में जाते है । 
संग्रहणी टीका में कहा है कि-- ह । 
“ओदारिकस्थ तियंग उत्कृष्ठो विषयो विद्याधरान्‌ 
आश्ित्या5ज्नन्दीश्वरातू, जड़ घाचारणात्‌,. प्रत्यारूचक 
पबतात्‌ ऊध्येय्‌ उभयान्‌ प्रत्यापण्डक बनात्‌ ।' वैक्रियस्था5- 
संख्येया दीप समुद्राः, आहारकस्पम हाविदेह:, नेजसकर्मणयीः 
सर्वलोक;, इत्यादि । 

--औदारिक शरीर का तियंक्‌ उत्कृष्ट विषय विद्याधरों 
को आश्चित कर _ नन्‍्दीइवर द्वीप तक, जंघाचारण मुनियों को 
आश्वित कर सचक द्वीप तक, एवं ऊँचा तो दोनों को आश्रित 
कर पाण्डुक वत॒ तक, वैक्रिय शरीर को आश्रित कर तियक्‌- 
विषय असंख्यात द्वीप समुद्र तक, आ्राह्रक-शरीर को आश्चित 


कर महाविदेह तक एवं तेजस कार्मण शरीर को आश्वित कर 
समस्त लोक तक समभना चाहिये। 


श्री जिनलाभमत्रयोदिसद्गुरुणामन॒ग्रहात्‌ । 
चमाकल्याण गणिना निर्मिते स्मृति हेतवे।॥ १ ॥ 
प्रश्नोत्तर साधेशते, पूवाध परिषूणताम्‌ । 


ग॒त॑ स्थादत्र यः कश्चिद्‌ दोप॑:शोध्य;सकोविंदेः ॥२॥ 
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--श्री जिनलाभ-सूरि आदि सद्गुरुजनों के झनुग्रह से क्षमा 
कल्याण गणि के द्वारा श्रपनी स्मृति के लिये निर्मित प्रग्नोत्तर 
सार्धधतक का यह पृ्वा परिपूर्णता को प्राप्त हुआ है। इसमे 
जो कुछ भी दोप (त्रुद्ि) हो उसका संशोधन विद्वज्जन करें ! 
( ऐसी प्रार्थना हैं। ) 


इति प्रश्नोत्तर सार्धथत 


+ ल्‍हर 


+++औ-+--++ ! 


प्रश्नोत्तर साधशतकम्‌ 
(उत्तराद्ध॑म्‌ ) 


( प्रश्नोत्तर ७६ से ६६ तक | 


प्रश्नोत्तर सार्धेशतकम्‌ 
( उत्तराद् म्‌ ) 


प्रंश॒म्ये परमार्भन्द सम्पन्न नामिनन्दनम्‌। 
से ग्रहेज्थोत्तराधस्प यते. सदवोध ब्ड़ये ॥ 
 _परमानन्द से सम्पन्न नाभिनन्दन श्रीऋंपभदेव स्वामी 
को नमस्कार करके संदुवोध की बुद्धि के लिये श्रव मैं उत्तराध 
के सम्रह में प्यत्त करता हूं | > 4८ 
प्रदव ७६ -ववेमान समय में शिष्यादि के दीक्षादि कार्यों में 
“7 जिन प्रतिमाशी पर गरुरुजन वासक्षेप करते हैं, यह 
द्रव्यस्तव होने से साधुओं को करना उचित हैँ या 
अनुचित ? 
उत्तर-- दीक्षादि विधि में भगवान की प्रतिमाझो पर द्रव्य- 
स्तेव होने पर भी वासक्षेप करना साधुझो के लिये 
- भगवान्‌ ने ,विधेय रुप में श्राज्ञा दी है। सर्वथा 
निर्षेघ नही किया है, अत उचित्त 


श्री हरिभद्रमूरि ने पस्चवस्नुक थास्त्र मे दीक्षा विधि 
अकरण मे पैसा लिशा है- 
पैधाई--तत्तो य गुस्वासे गिएहिय लोगुचमाण पाएमु । 
देशय तमो क्म्रेण संलेसि साहुमाईण ॥ 
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--इसके पदचात्‌ गुरुमहाराज वासल्षेप लेकर भगवान्‌ के 
चरणों पर डाले बाद में अनुक्रम से साधु आदि पर डाल । गुट 
महाराज स्वयं निम्नन्ध होते हैं, अत: श्रषावक का लाया हुगझीा 
वासक्षेप करता चाहिये । ह 


बदन ७७--जम्बूद्वीप में स्थित जंघाचारण आदि साथु, जे 
चैत्यवन्दन . के लिये रुचकद्ठीप आदि में जाते है 
तब मध्य में लवण समद्र के श्र्तर्गत सोलह हजार 
ऊँचो लवण समद्र की शिखा का कैसे उल्लंघन 
करते है, क्योंकि ऐसा करने से सचित्त जल के 
स्पर्ण होने की सम्भावना रहती है ! 
उत्तर-- वे साध-मुनिराज प्रारम्भ से ही तिरछ नही जाते हैं, 
किन्तु प्रारम्भ में साधिक संतरह हँगार योजन 
ऊँचे जाकर बाद में तिरछे जाते हैं, जिससे जलस्परा 
नहीं होता । 


श्री समवायांग सूत्र की टीक कहीं है कि-८ 


यथा +--“लवशणेण सपघुदे सत्तर स जोयण . सहस्पा: 
सब्ग्गेंणं परेणत्त इमीसे णुं रयरंप्य भाए पुढबीए 

बहुसम रंमणिज्जाओं भूंमि भोगाओ सातिरेगछ़ 

स्तर सजोयेंण सहस्साद उड़ढे उप्पदत्ता तत्तो 

' पच्छा चारणाणं तिरित्न गई पवत्तद ते छत 
चोरणाणंति जंघा चारणाणं विधाचारण(स।त पियंति 

तिर्यक रुचिकादि द्वीपर्गमनाय इति तदूबृत्तिः 


ध हर ओ 


“लवण समुद्र में कुल सत्र हजार योजन की 
शिला कही गई है। इस रत्न प्रभा पृथ्वी के समभूमाग से 
कुछ भ्रविक सत्तर हजार योजन ऊँचे जाकर बाद मे' चारण 
भ्रादि मुनि रुचक द्वीप मे जानें वो लिये तिरछी गति 
करते: हैं । 


प्रश्न ७८-साधुओ को गृहस्थ के पास से फाडा हुआ ही वस्त्र 
माँग कर धारण करना उचित हैँ, किन्तु यदि 
ं फाडा हुआ्ा वस्त्र न मिले त्तो स्वय फाह कि 
नही ! ह 
उत्तर-- प्रमाण युक्त फाडा हुआ वस्न न मिले तो साधु स्वय 
भी फाडले । यह पात्त बृहत्कस्पवृत्ति के द्वितीय सण्द 
शका समाधान पूर्वक कही है । 


वृहत्वल्पवृत्ति का वहू पाठ इस प्रकार है -- 


यवा -- नो फप्प निग्गंधाएं वा निरावीण था 
अभिन्‍नाह वन्‍्धाठ धारिचए ॥!! 

-/निम्नन्थ साधु साध्वियों गो प्रिना फाठदा गया वस्त् 
धारण फरना या लेना फत्पता नही है ।/ इसलिए फाझ हुमा 
चस्त्र ही ग्रहण परना चाहिए। यदि, ऐसा चस्थ न मिले तो 
जितने प्रमाण मे भ्तिरिक्त हेय हो उसे स्पय पाठ फर प्रमाण 
युवत करे । 


यहां फुछ लोग यह शा बरते ए हि बस्च पाडने में 
शणप्द उत्पन्न होता है, जिसने सूक्ष्म प्रय यात्रे जीव उठते हैं । 
थे दोनो ही ( निवसे हुए शबद एप जीय ) लोक मे प्रन्त तक 
जाते हैं। अथवा शाद से प्रेरि] एवं बातित होफर प्रय 


( €६ ) 


पुद्धल भी लोक के श्रन्त तक पहुंच जाते है और उनके देह क 
चलने से पवन आदि फैलते हुए समग्र लोक में व्याप्त हो जाते 
उससे सूक्ष्म जीवों की त्रिराधना ( हिंसा ) होती है। इसलिए 
इस आरम्भ को सावद्य जान कर जेसा वस्त्र मिले वेसा ही कामः 
में लेता चाहिये, फाडना नहीं । श्री भगवती सूत्र में भी हिलने 
डुलने ( चलने-फिरने ) वाले जीव के लिये मोक्ष का निपेध: 
कहा है। संयम के साधन भूत शरीर के निर्वाह के लिये भिक्षा- 
अमण, ( गोचरी जाना ) भोजन, शयन आदि क्रियाश्रों काः 
परिहार तो अशक्‍्य होने से सर्वथा निपेध नहीं किया जाः 
सकता । इसलिये वस्त्र फाडने की क्रिया साधु-साध्वियों को 
नही करना चाहिये-। इस प्रकार वादियों के द्वारा अपना पक्ष 
स्थापित करने के पश्चात्‌ सूरिजी महाराज ने समाधान करते 
हुए कहा कि-- 


“आरस्ममिट्टी जई! _ 


-यत्ना पूर्वक किया हुआ आरम्भ इष्ट है। है वादिन्‌ * 
वस्त्र छेदते ( फाडते ) हुए एक बार थोंडा दोष लगता है, परन्तु 
वस्त्र ने फाडने पंरं तो प्रमाण से अधिक वं॑स्त्र की पडिलेहण 
करतें हुए पृथ्वी पर स्पश एवं हलन-चेलन होने से प्रतिदिन दोषः 
लेगंते हैं तेथा उन व॒स्त्रों को धारण करने पर विभूषा श्रार्दि 
जो दोष लगते है उनका तो तू विचार कर ! 


जुका-वांदी पुन: कहता है :--यदि वस्त्र फाडने में तुम्हारे 
मत से भी एकबार 'दोषे लगता है तो ऐसे वस्त्र का-हीं त्याग 
कर देना चाहिये। गंंहस्थों ने अपने लिये जो वस्त्र फाड़ हों के 
ही ग्रहण करंना उचित है। 


( ६७ ) 
समावान --इसका समाधान करते हुए पुन कहा कि-- 


“्रेतब्यर्ग! -- 

यदि फाड़े हुए वस्त का शोध किया जाय तो उसके लिये 
लम्बा समय लगने के कारण सूत्र एवं श्रर्थ पौरसी (स्वाध्याय) 
की हानि होती है । इसी प्रकार जो यह वस्त्र छेदन रुप दोप 
है, बह पडिलेघाण शुद्धि श्रादि सेबहुगुणवाला है, इसलिये उसी 
समय साधु वस्त्र को प्रमाण युक्‍त कर लेत है, जिससे सूत्तार्थ 
व्याधानिक विसी प्रकार का दोप नहीं लगता। जिस प्रकार 
यत्वेपूर्वकं किया गया भराहार निहारादि पिषयक समस्त 
योग तुम्हारे मत से साधु के लिये निर्दोष है, उसी प्रकार उप- 
करण आदि का छेदन भी यदि यतनापूवक किया जाय तो 
निर्दोष हो होता है, ऐसा मानना चाहिये । 


द्रब्य एवं भात से हिम्तकत्व की स्थिति में चार भग (भेद) 
होते है -+(पभ्र्यात्‌ हिसा के चार भेद होते हैं) १ द्रव्य से की 
गई हिंसा, भावसे नहीं | २ भाव से फी गई हिला, द्रव्य से 
नहीं | ३ द्ेब्य एवं भा से की गई हिंसा | ४ द्वव्य एवं भावत्र 
से भी न वी गई हिया । यहा प्रथम भग ( भेद ) के अनुसार 
हिंसा करने बाते यो भी भगयाय ने अट्िसिक टी बहा हूँ । 
दयों प्रार दोनों भोर से फाडा गया वस्ध्र लक्षण रहित होता 
है तथा पध्य मे उपर से फाडा गया वस्त्र भी लक्षण रहित ही 
होता है, ऐसा बात्र सेने से तो उलटों ज्ञानादिक गो पहामि 
होती है, फियी प्रकार वा गुण नहों होता । ऐसे पस्त्र यो सेना 
उसित नही | जिनु प्रशस्न बण, सस्यान प्रादि लक्षण युयतर 
उपाधि ही सापुप्रो के शान पदधसनारितर मी वृद्धि परने बाली 
होता है, पते सक्षणरह्टित उपाधि पही सेना चाहिये। इससे 


प्वी तरतस्गच्छीय शान मन्दिर, जयपुर 
( १०० ) 


सकते हैं। जैसा कि वृहत्कल्प सूत्र की टीका के 
हितीय खण्ड में कहा है कि:-- 


“सक्खेते परक्खेते वा दो मासे परिहरित गेझुहंति। 

ज॑ कारणेण शिर्गयं त॑ पि बहिज्कोमियं जाणे ॥ 
--अपने ही क्षेत्र में यदि चातुर्मास किया हो एवं दूसरे क्षेत्र 
में दूसरे संविग्तों ने चातुर्मास किया हो तो स्वश्षेत्र एवं परक्षत्र 


में दूसरे मास के पश्चात्‌ तीसरे मास में वस्त्रादि ग्रहण करना 
चाहिये । कारणवश दो मास के मध्य में ग्रहण किये जा सकते हैं| 


प्रइत ८१:-साधु्रों ने जिस स्थान पर चातुर्मास किया हो उस 
स्थान पर वे कितने मास के बाद पुत्र: रह सकते है ! 


उत्तर :-- साधुग्रों ने जिस स्थान पर चातुर्मास किया हो, उस 
स्थान पर वे दो तीन मास बाद पुनः रह सकते है, 
पहिले नही । यह वात आचारांग सूत्र वृत्ति के 
द्वितीय श्रुतस्कन्ध के द्वितीय श्रध्ययन एवं उसके 
हितीय उद्द शक में कही गई है कि साधु भगवन्त 
आराम नगरादि में अन्य समय में एक मास रह केर 
विहार करे एवं बाद में एक मास दूसरे स्थान पर 
रहकर पुन: उसी स्थान पर आकर रह सकते है | 
परन्तु जहां चातुर्मास किया हो, उस क्षेत्र में वो 
दो तीन मास वाद ही रहा जा सकता है, उससे 
पहिले नही । दो तीन मास का अ्रन्तर दिये विना 
यदि कोई चातुर्मास वाले स्थान पर आकर रहता 
है तो वह स्थान उपस्थान क्रिया के दोष से दूषित 
हो जाता है, इसलिये वहां रहता उचित नही । 


( १०१ ) 


प्रदन ८२ “जिस प्रकार साघुओ के नवकल्‍पी विहार है, उसी 
प्रकार साध्वियो के भी होता है या कोई भ्रन्य 
प्रकार है ? 

उत्तर -- साधुओं के श्राठ मास कर्प एवं नवमा वर्पाकल्प 
अर्थात्‌ चातुर्मास इस प्रकार नवकलपी विहार होता 
है एवं साब्वियो के तो एक वर्पाकल्प और चार 
मास कल्प इस प्रकार पच्र कल्पी बिहार होता है, 
वयोकि इनके दो महीने का कल्प होता है। जैसा कि 
पच कल्प चूणि मे कहा है कि-- 


“माहूहिं नय यही ओ घेतव्वाओं अड्टू उउपद्ने एगा 
ब्रासाण बमही उत्पादि, श्रज्जाण पुण पच पमही औ घेत- 
व्याओं कम्दा जम्हा तामि दुमाम कपों ॥ 


“साधुशो को नववसत्ति ग्रहण करनी चाहिये । भ्राठ 
ऋतुपद्ध वाल में याने शेप समय में, एवं एक वर्षाकाल में | 
साध्वियों को पाँच वसति ग्रहण वरगी उचित है, क्योकि उनके 
लिये दो मास का मासकत्प पहा गया है। इस प्रवार बृह- 
त्वाल्प में भी कहा है । इसके झ्तिरिक्त विहार करने वी इच्छा 
वाले साधु-साध्वी बसति (स्थात्र) का प्रमार्जेन कर पुत्र 
विहार फरे ऐसा श्ोधानियु त्ति में उत्लेष है । 


यथा,- 'मम्रज्निय पडिस्मया पुज्॑ति” टत्यादि | 


प्रथम उपाथ्रय वा परिमाजंन-समार्जन वरके याद 
में उपधि ले एवं शय्पायर थो यहवर पुत्र साथु साध्वी को 
विहार एरना चाहिये । 


प्रश्न ८१३:-किसी क्षेत्र में कोई साथु। रहते हों एवं वर्हा यदि 
कोई अतिथि (महमान) के रूप में साथु आजाय॑े तो 
वहां रहे हुए साधुओं को उनके साथ कसा व्यवहार 
करना चाहिये । 
उत्तर:-- यदि भोजन करते समय नवीन अतिथि साधु झा 
जावे तो उनके मुख से निस्सही शब्द सुनने के पश्चात्‌ 
मुख में रखे हुए ग्रास को खाकर पात्र में रखे हुए 
प्रश्न को छोड़ देना चाहिये | बाद में श्रामन्तुक साधु 
को यथोचित विधि से संक्षेप में आलोचना देकर 
मंडली में सामूहिक रूप से भोजन करे । यदि पूर्वा- 
तीत शआ्राहार में दोनों ही तृप्त हो जावें तो ठीक 
अन्यथा आगच्तुक साधुओं को भ्राहार कराके अपने 
लिए पुनः दूसरा आहार ले आना चाहिये । 
शंंका---इस प्रकार आगन्तुक साधुओं को कितने दिन तक 
आहार लाकर देना चाहिये ? 
समाधान-- 
तिन्नि दिशे पाहुण्णं सब्वेसि असहवाल बुढ्ढार। 
जे तरुणा सम्गामे वच्यव्या वाहि हिंडंति।॥ 


--यदि आगस्तुक साधु असमर्थ बाल एवं वृद्ध हों तो 
तीन दिन तक उसको आहारादि लाकर देना चाहिये। हैं * 
पदचात्‌ आगन्तुक साधु अपने ग्राम में गोचरी के लिये जावे 
और पूर्व में रहे हुए साधु गाँव से वाहर गोचरी लेने जाव | 
यदि वे आागस्तुक साधु अकेले गोचरी जाने में समर्थ नही तो 
दोनों समूहों में से एक एक साधु मिलकर जावे। कहीं भी 


है कि-- 


( १०३ ) 


#समोह्आ ते चेवति ॥! कं 


“यदि सभोगिक-शअर्थात्‌ एक समाचारी वाले साधु वहाँ 
हो तो वहा रहे हुए साधु ही गोचरी जावे) यदि सभोगिक के 
पास नवागन्तुक साधुओं का कोई भक्त श्रावक श्राकर यह कहे 
कि मेरे घर साधु को गोचरी के लिये भेजो तो वहा यह कहा 
जाय कि यहा रहने वाले साधु हो गोचरी के लिए आवेंगे । 
इतता कहने पर भी यदि श्रावक अधिक आग्रह करे तो 
“बत्थव्वेण” वहा रहने वाले साधु के साथ एक साधु को जाना 
चाहिये। क्योकि वहा रहने वाला साधु ही स्यूनाधिक वस्तु 
ग्रहण करने मे आगस्तुको का प्रमाण होता है । इस प्रकार यहा 
ओयलनियु क्ति सुत्र की टीका का अर्थ सक्षेप मे दिया गया है 
उसका विचार कर प्राघूर्णक विधि जाननी चाहिये। यह विधि 
एक समाचारी वाले साधुओं की झाश्रित कर कही गई है। 
भिन्न समाचारी वाले साधुओं को तो पाट, पाठला श्रादि के 
लिये निर्मान्त्रित करना चाहिये, भ्राह्मरादि के लिये नहीं | इस 
सम्बन्ध में श्राचाराग सुत्र-द्वितीय स्कन्ध-सप्तम-प्रध्यवन-प्रथम' 
उदंश की टीका मे कहा है कि-- 

#अध्रमोगिकान पीठ फेलक्रादिना उपनिमस्थयेत्‌ यतः 
तेपा तदेंग पीठ फलकादि संभोग्य साशनादिफमिति |! 

--भिन्न समाचारी वाले साधुयों पाट पाठला आदि के 
लिए ही मिमन्त्रित करना, क्योकि उनके लिये यही सभीग्य 
है घाह्यरादि नही । 


प्रशन ८४-साथु साध्वी रात्रि में उपाश्नय के द्वार बन्द करे 
कि नही ? 


( १०४ ) 


उत्तर:-- साध्वियों को रात्रि में उपाश्रय के द्वार अवश्य वन्द 
करना चाहिये | किन्तु जिनकलपी साधु कदापि द्वार 
बन्द नहीं करे, स्थविरकलपी कारणवश द्वार वन्द 
कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में वृहद्भाष्य की टीका 
में कहा है कि-- 
“माध्वीसि!ः निशि अवश्यं कपाटादिना बसति 
द्वारं स्थगनीयं अन्यथा प्रायश्ति55पत्त : ।* जिन- 
कल्पिकास्तु स्वथा हारं नेव स्थगयन्ति 'निरपवादा- 
उुष्ठान परत्वात्‌ तेपां, तथा च जिनानां भगवता- 
मियमाज्ञाउस्ति यत्‌ स्थविर कल्पिकः कारणें यत- 
नया हार॑ स्थगयन्ति |! 
(इसका आशय ऊपर की पंक्तियों में दे दिया गया है ।) 
शंका---दवार बन्द करने का क्‍या कारण है ? 
समाधान-- 
पृडिणीअ तेण सावय उत्भामगगोण साणणप्पज्ज |, 
सीय॑ व दुरहियास॑ दीहा पकखी वा सामगरिए ॥ 
--उपाश्रय के द्वार यदि खुले हों तो विरोधी मनुष्य 
प्रवेश करके हनत अथवा नाश कर सकता है, इसी श्रकार 
उपधि चोर, शरीरचोर, सिह, व्यात्न, आदि हिंसक जल्ठे, 
परदारिक, गाय, बैल एवं इवान आदि भी प्रवेश कर सकते हैं हे 
“म्रणप्पजत्ति” व्यग्रचित्त परवश्ञात्मा साधु, यदि ढ्वार खुले है 


तो निकल कर जा सकता है। इसके अतिरिक्त असह य हिंमकग 
संयुक्त अत्यधिक शीत भी पड़ता है, सर्प, कौए, कबूतर आदि 
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के प्रवेश करने के साय ही उपाश्नय के खुले हुए द्वार देसकर 

कोई मी गृहस्थ वहाँ आकर शयन कर सकता है भ्रथवा विश्राम 

ले सकता है। इन कारणो से उपाश्रय के ह्वार बन्द किये 

जाते हैं । 

प्रश्न ८५५ -अधिक दिनो तक उल्लघन करने योग्य मार्ग मे 
साधु अपने साथ कुछ भी पाथेय (मार्ग के लिए भोज्य 
पदार्थ) रखते है कि नही ? 


उत्तर --उत्सगंवद नही रखते है, किन्तु अपवाद से तो रस 
सकते हैं। अ्रन्यथा प्रायश्चित आता है। इस सबंध 
में बृहत्कल्प भाष्य मे कहा है कि-- 


!अग्गहणे कप्परस उ इत्यादि छिन्ने आहिन्ने 
था पथ्ि यदि अध्यकल्प न गृह णन्ति तदा चतुगु रत ।! 


अधिक दिनो तक उल्लंघन करने योग्य चालू अभ्रथवा 
जिसमें कभी कोई नही चला हो ऐसे मार्ग में श्रपयाद से मार्ग 
मे करपने योग्य पाथेय न ग्रहण करे तो चंतुगुंर ( उपयास ) 
का प्रायश्चित आ्राता है । 
प्रथष्म ८६ --गोचरी आदि के लिये गये हुए साधु गृहस्थ के घर 
का द्वार सोर्ें या नही । 
उत्तर--उन्सगं से तो साधु गृहस्थ के घर या द्वार नहीं सोले 
परन्तु कारणपश्म सोजना अपवाद मार्ग है । दसी 
श्राश्यय को व्यक्त परते हुए श्री श्राचाराग सूत्रवृत्ति 
के द्वितीय स्वन्ध के शअन्तगंत प्रथम अ्रध्ययन के परचम 
उद्दश में एस प्रकार कहा है -- 


बथा :--“उत्सगतः साधुग्रह ढवारं नोद्घाटेत्‌ सति 
कारणे अपवादस । 


इस सम्बन्ध में और भी यह कहा है कि वह साथु जिनका 
वह घर हो उनके सम्बन्धियों से अवग्रह की याचना करके 
प्रमाज॑न करे एव बाद में घर का ह्वार खोले अर्थात्‌ स्वतः छवार 
को खोल कर प्रवेश नही करना चाहिये । यदि रुग्ण ग्राचार्यादि 
के योग्य कोई प्रायोगिक द्रव्य वहा मिलता हो, वैच वह रहता 
हो, उपचार के निमित्त ढुलंभ द्रव्य यदि मिलने की श्राशा हो, 
दुष्काल का समय हो तो इन कहे हुए कारणों के उपस्थित होने 
पर बन्द द्वार के समीप खड़े रहकर शब्द करे श्रथवा स्वय 
विधि सहित द्वार खोलकर प्रवेश करे । 
प्रदत्त ८७-कुछ निहृव पाखण्डी अपने भोजन के पात्र में ही 
मृत्रोत्सग कर उससे पात्र एवं बस्त्रादि घोत॑ हैँ । यह 
उचित है अ्रथवा अनुचित ? 
उत्तर-- इस प्रकार का कृत्य करना अनुचित ही है । ऐसा करने 
से वृहत्कल्प भाष्यवृत्ति के अनुसार प्रायश्चित आता 
है | इस सम्बन्ध में यह पाठ हैं कि-- 

“बहुगा अड्भारे वा” यश्व मोकेन पात्रकमाचामति 
तस्यापि चतुगु रवः प्रायश्चित', कुतः इत्याह-यढदि मोकीन 
धा॒ति, तदाउल्कैद्षणानामन्यथा भ्नो विपरिशमन भवेत्‌ 
विपरिणताश्च प्रतिगमनादीनि कुयु : ।। 

--जो साधु मात्रा से पात्र को धोते है उनको चतुगु रु 
प्रायश्चित्त आता है, क्योंकि ऐसा करने से नवदीसितों की 
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भावना चारित्य पालेन से गिर जाती है और वे दीक्षावस्था को 
भी छोड देते है । 

इसी प्रकार उक्त कृत्य करने से पात्र मे दुर्गन्ध भी आती 
है एवं भिक्षा के लिये पात्र आगे करने पर दुर्गन्धि वश लोग 
निन्‍्दा करते हुए कहते है कि इन साधुओने हड्डियों की माला 
पहिनने वाले कापालिको को भी जीत लिया है, जिससे कि ये 
मात्रा से पाक घोते है! इस प्रकार श्रावकों की भी भावना 
बदल जाती हूँ । 


इसके अतिरिक्त आचारागादि में जो मोक प्रतिमा सुती 
जाती हूँ वह तो मात्र अभिग्नह रूप ही ह, प्रवाह रूप नही । 
अत उक्त उल्लेख से किसी प्रकार का विरोध नही होता । 
प्रइन ८८ --वृद्ध साधु छोटे साधुओं को तथा साधु साध्वियो को 
एवं पाश्वस्थ श्रादि को वन्दन करे कि नही ? 


उत्तर-- उत्सर्ग से तो वृद्ध साधु लघु साधु को तथा साध्वियों 
को एवं पाइ्वेस्थ आदि को वन्दन नही करे पररल्तु 
अपवाद से वन्दन करना भी उचित हैँ। ऐसा श्री 
वृहत्कत्प भाष्य मे कहा है। सक्षेप मे वह पाठ इस 

प्रकार है । 

“तो इत्यादि! 

साधु वेश मे रहे हुए हो तो वन्दन को आश्चित कर भज्ञना 
होती हैं / भजना कौसे होती है ? इसका सयावान इस अकार 
हकि “ओमिति” जो दीक्षा पर्याय मे छोटा हो उसको भी 
प्रायदिचत आदि कार्य के निमित्त वन्दन करना चाहिये । धादमे 
दूसरे समय न करे। साध्वियो को भी उत्सग से वन्दन नहीं 
करना चाहिये भ्रपवाद से तो यदि कोई बहुश््‌ त महत्तरा अपूर्व 


[ श्व्प ) 


श्रुतस्कन्‍्ध को धारण करती है और उससे श्रुतस्कन्ध अहण 
करना हो तो उद्देश समुइंशादि के समय साधु उसको व्यवहार 
फेटा वन्दन करे । न केवल अन्दर ही किन्तु साधु यदि श्रेणी 
से बाहर रहे हों तो भी उनके वन्दन को आश्वचित कर भजना 
मानना चाहिये | श्रतट: उनको भी वच्दन करना उचित है। 
यदि उन्हें वच्दन न किया जाय तो महान्‌ दोप होता है, जैसे कि 


अजापालक उपाध्याय को वन्दन न करने से अगीतार्थ शिष्य 
दोष को प्राप्त हुए । 


प्रश्न ८६:-साधु साध्वी एवं गृहस्थ आदि का परस्पर वस्त्रादि 
देने लेने का व्यवहार किस प्रकार होता है । 
उत्तर:--उत्सग से साधु एक समाचारी वाली साध्वियों को 
वस्त्र एवं पात्र दे सकते है और कोई कारण उपस्थित 
हो जाय तो आहार भी देना चाहिये, परन्तु साध्वियों 
से साधु कुछ भी ग्रहण न करे। इसी प्रकार गृहस्थों 
से वस्त्र आदि साधु साध्वी ले सकते हें परन्तु उनको 
कुछ भी देना नही चाहिये | बिना कारण यदि कुछ 
दिया जाय तो प्रायद्चित लगताहै। ऐसे ही सांभो- 
गिक साधुझों से आदान-प्रदान दोनों हो सकते है 
किन्तु पाइवंस्थादि को न तो कुछ देना चाहिये और 
न उनसे कुछ लेना ही चाहिये । इस सम्बन्ध में श्री 
पञु्चकल्पचूणि में कहा है कि-- 


“दणग्गहण संभोगे चउभंगो दान संभोगो नामेगो 
नो गहण संमोगो ॥१॥ दाण संभोगो उस्सग्गेण संजईण 
संजएहि वत्थपत्ताइ' दायव्याणि कारणम्मि य आहारो 
ताशंतिगे न क्रिचिघेतव्वं गहण संभोगो ॥२॥ गिहत्थन्न 
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तित्थि एहि तो तेसि न फिचि दिजजड जड़ तेसि निक्‍्कारणे 
देड पायच्छित मिससोगो या दाशसभोगो गहशसभोगों ये 
॥ शा समोहआश उिज्ज़ घेप्पट ये. पसत्याईण ण दिउजड 
नय घेप्पट ॥शा फिंचिझ्ः तेमि देठ गिएहड था फ्रिचि 
निक्‍कारण पायच्छित पिसभोगों या ।! 


-+दान एवं ग्रहण के सभोग मे चार भाग होते है । वे 
इस प्रकार है ---१ दान सभोग-देना परन्तु लेना नही । उत्सग 
से साधु साध्वियो को वस्न पात्र देना, कारणवश आहार भी 
देना, परन्तु उनसे कुछ भी लेना नहीं। यह प्रथम भाग है। 
जिसको दान सभोग कहते है। २ ग्रहण सभोग-गृहस्थ से या 
अन्य दर्णनाथियो से लेना, परन्तु कुछ देना नह | यदि बिना 
कारण दिया जाय तो विसभोग नामक प्रायर्चित आता है। 
यह हितीय भाग है, जिसको ग्रहण सभोग कहते हैं। 
दान सभोग एवं ग्रहण सभोग-एक समाचारी वाले साथुम्ना को 
सभोग एवं ग्रहण सभीग--एक समाचारी वाले साधुझो को वस्नत 
पान देना एवं उनसे लेना, यह तृतीय भाग है, जिसको दान 
संभोग एवं गहण सभोग कहते हैं। ४ न दान सभोग न ग्रहण 
सभोग-पार््वेस्थ आदि को न कुछ भी देना और न उनसे कुछ 
भी लेना, यह चतुथ भाग है जिसका नाम न दाने सभोग ने 
ग्रहण सभोग है । 


प्रश्न &०-वाद कितने प्रकार का होता है एवं वह बाद साघुमरो 
को किसके साथ करना चाहिये तथा किसके साथ 
नही ? 

उत्तर--ब्राद तीन प्रकार का होता है--१ शुप्पषधाद 
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अन्यच्च-- संभोइओ संभोडण्ण सम निक्‍क्ारणें बाद 
करेह पायच्छित' बिसभोगो वा, एवं पासस्थाईहिं दि कारण 
पुण जड न करेंइ पायाच्छित विसंभोगों वा, संजईहिं 
संभोहयो संभोहयाहि कारणे निककारणे वा बाय करेंइ पील- 
विछित' विसंभोगो वा, एयम्रेव “संजईण वा ।' 


--एक समाचारी वाला साधु अपने समाचारी वाले साधु 
के साथ विना कारण वाद करे तो विसंभोग नामर्के प्रायश्चित 
आता है। इसी प्रकार कारण उपस्थित होने पर भी पाइवें- 
स्थादि के साथ यदि वाद न करे तो विसंभोग नामक प्रायरिचत 
आता है। सांभोगिक साधु सांभोगिक साध्वियों के साथ कारण 
या विना कारण वाद करे तो भो विसंभोगक तासके 
प्रायड्चित आता है। यही नियम साध्वियों के लिये भी 
जानना चाहिये। 


प्रदत ६१--शक्तिशाली समर्थ संयमी साधु जिस प्रकार दुष्टराजा 
ग्रादि से पीडित शुद्ध साधुओं की सहायता करते हैं, 
उसी प्रकार चारित्रहीन वेषधारी साधुओों की रक्षा 
करते है कि नहीं । इसी प्रकार देव द्रव्य का हर 
करने वाले _चैत्यादिका नाश करने वाले दुष्ट राजाओं 
को शिक्षा देते है कि नहीं ? तथा चैत्यनिर्मित्त 
तवीन चांदी-सोना आदि द्रव्य उपाजित करते हैं 
या नहीं । 
उत्तर-- चरित्र निष्ठ शुद्ध साधु की सब प्रकार के प्रयत्नों से 
सहायता करनी चाहिये एवं चारित्रहीत साधु को 
एकवार सहायता कर यह उपालम्भ देना कि यदि 
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पुन इस प्रकार का भ्रकाय करोगे तो में तुम्हारी 
सहायता नही करूंगा श्रर्थात्‌ तुमको पीडा से मुक्त 
नही कराऊं गा । इसी प्रकार मर्यादा मे रहा हुआ साधु 
यदि एक वार मुक्त कराने पर भी फिर पकडा जाय 
तो उसको सौ वार भी छुडाने का प्रयत्न करना 
चाहिये । 

श्री पचकल्प चूर्णी में यही वात कही है, जो इस 
प्रकार है -- 

“ममत्येण साहुणा लिगत्थाण पि साहज्ज कीरड 
“तत्र” चारित्र स्थितस्प सर्वश्रयत्नेन कर्तव्यम्‌, या पुनश्चा- 
रित्र हीनस्तस्प सकृत कायम्‌ ।!! 

--समर्थ साधु वेषधारी साधु की भी सहायता करे । उनमे 
जो चारित्य मे रहे हुए हो उनकी सब प्रकार के भ्रयत्नो से 
सहायता करें एवं जो चारिन होन हो, उसकी एक बार 
सहायता करे। 

“तस्स पुणो काठ उनालस्मड जई पुणी एरिस करेंसि 
तो मे ण मोग्मो, लिंग अणुमुयतस्स जीविया पोढस्स 
अपुद्दधम्मस्स परे फीरड जहेय सविस्गस्स ।” 

>चारित होन की एकचार सहायता वरके उपालम्भ रूप 
मे यह फहे वि यदि ऐसा फिर करोग तो मै तुम्हे मही छुडा- 
ऊंगा ' वेप की अनुमोदना बरने वाले प्रपुष्टर्मी चारिग्रहोन 
की नी संमिग्त साधु के समान सहायता करे | 


( ११४ ) 


“क्रयाइ मोइओ संतो पुणोवि घेषिज्जा कि मोण्यब्बी 


न मोएअब्यो” उच्यते-सं वि वर मोएयब्यो मज्जाया 
पृडिवस्नो | 


शका--चा रित्र की मर्यादा में रहे हुए साधको एक वारछुडाने 
(के नहीं 9 


प्र भी यदि फिर वह पकड़ा जाय तो छडाना कि नहीं 


समाधान -- 


मर्यादा में रहे हुए साथ को सौ वार छुंड़ानों 
चाहियें । 
चैत्यादि के सवीन चाँदी सोना एवं अन्य द्रव्यादि के 
उपाजन का काम गृहस्थ का है, साधु का नहीं । यदि कोई सीं 
उपार्जन करता है तो ज्ञान-दशत-चरित्र की शुद्धि नहीं होती 
है । पंचकल्प चूणि में इसका निषेध हैं । 


इसी प्रकार चैत्य सम्बन्धी क्षेत्र स्वर्ण रजत पात्रादि 
का कोई वेषधारी साधु राजबल से अपहरण करे अथवा राजा क्के 
सुभट हरण करे तो तप-नियम में सम्यक्‌ अंकार से प्रवृत भी 
साधु यदि न छूड़ावे अथवा छुड़ाने का उद्यम नें करे तो उसके 
ज्ञानादिक की शुद्धि नही होती और श्राशाततता होती है। क्‍ 

किस प्रकार मुक्त करावे ? इसके लिये कहा है कि 
ऐसा प्रसंग उपस्थित होने पर शव राजादि को मधुरवचर्नों से 
राजा आदि को शिक्षा देवे, समझम्ावे, अथवा धर्म का उपदेश 
देवे । शिक्षा एवं उपदेशों से व माने तो प्रासाद कम्पन आदि 
से भय एवं पीड़ा आदि उत्पन्न करने वाली शिक्षा देंवें । श्री 
पंचकल्प भाष्यचूर्णि में “चेइय समिमित्त आदि पाठ इसी अआ्राशय 
को व्यक्त करता है । ह 
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इसी प्रकार यह भी कहा है कि--- 
“छुलगणस घचेइप गिणासाईछु कारणेसु नाण- 
दरिसण चरित्तहय पढिसेय्माणों सुद्धो जयणाएं |” 


- कुल, गण, सघ एवं जिन मन्दिर के विनाश के 
कारण उपस्थित हो तो ज्ञान, दशन-चा रित्र मे यतनापूर्वक अति- 
चार का सेवन करे तो भी शुद्ध ही गिना जाता है । 
प्रश्न ६२ -जिन मन्दिर में जिन प्रतिमा के ऊपर भ्रमरी का 

घर आदि हो तो उस प्रकार के उपयोगी श्रावक के 

अभाव मे सुविहित शुद्ध सपम घारी साधु स्वय उसको 
दूर कर सकते है या नही ? 


उत्तर- इस काये मे अल्पदोप होने से साथु को स्वय दूर कर 
देना चाहिये। यदि न करे तो गुद प्रायश्चित श्राता 
है । इसके सम्बन्ध में वृहत्कल्प भाष्य में कहा है कि- 


“लूआ कोलिग जालिग कोत्थलहारी अ उपरि- 
गेहे अर साडितम सा्ठिते लहंगा शुरुगा ये भत्तीए ॥! 


+कोई भी महात्मा किसी भी ग्राम मे जिन प्रासाद को 
द्ेसकर चेत्यकों वन्दन करने जावे श्र वहा यदि मन्दिर मे 
स्वच्छता न हो एवं भगवान की प्रतिमा के उपर मक्‍डी का 
जाला, भवरी का घर आदि होवे और उमे देखकर उपेक्षा करे 
अर्थात्‌ स्वय उनको दूर न करे तो गुरु प्राय्चित को प्राप्त 
करता है, दूर करने पर लघु प्रायश्चित झाता है, यही नियम 
जिन प्रतिमा के ऊपर श्राभझ्ातना के कारण भूत वृक्षादि के 
आझ्ाश्चित होने पर भी जानना चाहिये । 
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प्रश्न ६३:-साधुओं को वस्त्र कब धोने चाहिये एवं न धोवे तो 
क्या दोष है ? 


उत्तर--साधुओों को वर्षाकाल के पूर्व ही वस्त्र धो लेने 
चाहिये । यदि न धोवे तो इस प्रकार दोष लगता है- 


यथा--अइमार बुडणपणए सीयल पावरण5जीर गेलन्ने | 
ओमभावण कायबहो बासासु अधथावरें दीसता॥ 


--वर्षाकाल के पूर्व वस्त्र न धोवे तो वस्त्र मैल से भारी 
हो जाता है, जीण हो जाता है, उसमें फूलण आा जाती है, और 
इस प्रकार का वस्त्र घारण करने से अजीणण हो जाता है, 
बीमारी आती है, पराभव होता है एवं अप्पकाय के जीवों की 
विराधना होती है । 


शंका--वर्षाकाल के पूर्व वस्त्र कब धोने चाहिये ? 
समाधान-- 


वर्षाकाल आने के पूर्व ही पन्द्रह दिन के अन्दर समस्त 
उपधि को यतनापूर्वक धो लेनी चाहिये। गरम जल थोड़ा हो 
तो जधन्य से भी पात्र परिकर (कोली पल्‍ला आदि) धो लेना 
चाहिये, जिससे गृहस्थ भिक्षा देते हुए जुगुप्सा न करे। ऐसा 
गोध नियुक्ति सूत्र की टीका में उल्लेख किया गया है। वस्त्र 
धोने के लिये गृहस्थों के पात्रों में घरों के छप्परों का जल, 
बादल वर्षा करके बन्द हो जावे, तब लेना एवं उस जल में क्षार 
डालना, जिससे जल सचित्त न होने पावे। वस्त्र धोने के बाद 
एक कल्याण श्रर्थात्‌ दो उपवास का प्रायर्चित देना चाहिये । 

यह सम्पूर्ण अधिकार आचारांग सूत्र में दिये गये “च 
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चोइज्ज” इस पाठ के द्वारा जानना चाहिये, जो जिनकल्पी 
मुनियो की श्रपेक्षा से दिया गया है । 


प्रइन €४-यदि वस्त्रो मे यूका (जू )उत्पन्न हो जाय तो वस्त्र 
प्रक्षालन के समय कौनसी विधि करनी चाहिये ? 


उत्तर--वस्त्रो मे यदि जू उत्पन्न हो जाय तो वस्त्र के श्रन्दर 
हाथ रखकर यतनापूर्वक दूसरे वस्त्र पर जू को चढा- 
कर पुन चस्त्र धोना चाहिये । इसी श्राशय को व्यक्त 
करते हुए श्री श्रोध नियु क्ति सूत्र मे इस प्रकार कहा 
है कि-- 
“जयणा सकामणए! यतनया, वस्त्रान्तरित हस्तेन 
अन्यस्मिन्‌ वस्त्र पट॒पदीः सक्रामयन्ति ततो धायन्ति ।! 


प्रश्न ६५ -स्थण्डिल जाने के लिये कितने साधु सम्मिलित रूप 
में (साथ साथ) जावें एवं क्तिना जल ले जावे ? 


उत्तर-- श्री श्रोघ नियुं क्ति मे इस सम्बन्ध यह मे कहा है कि-- 
“दो दो गच्छन्ति/-दो दो साधु साथ साथ जावे, 
श्रकेला न जावे। दो साधु जब स्थण्डिल जायें तो 
अपने साथ तीन साधुओं के काम मे शझावे उतना 
जल ले जावें। दोनो को समश्रेणी मे कभी नही 
बैठना चाहिये । इस प्रकरण को और झधिक विस्तार 
से जानने के लिये झधनियु क्ति एवं चृहत्कत्प की 
टीवा देसनी चाहिये । 
प्रदन ६६-साधु शयन करते समय परस्पर कितना श्रन्तर रे 
एवं पात्रों से कितनी टूर झयन करें ? 
उत्तर-- उत्सग्ग मार्ग से साधुम्रों को परस्पर दो हाथ के भ्रन्तर 
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से शयन करना चाहिये अन्यथा अनेक दोषों की 
सम्भावना रहती है । तथा मूषकादि निवारणार्थ 
पात्रों से २० अंगुल दूर शयन करता उचित है। 
इस विषय का विस्तार ओधनियु क्ति में हैं । 
प्रइन €७-मार्ग में चलते हुए साधुओं को मार्ग किससे पूछता 
चाहिये ? 
उत्तर-- साधुओं को चाहिये कि वे मार्ग में चलते हुए हो तो 
बाल-वबुद्ध स्त्री एवं तपु सक से मार्ग न पूछे, किन्तु 
मध्यम वयस्क दो पुरुषों पे पूछे, वे दो पुरुष भी जहां 
तक हो साधमिक एवं गृहस्थ होने चाहिये। इनके 
अभाव में अन्यधर्मावलम्बी पुरुषों से घ॒र्म-लाभ पूर्वक 
प्रेम से पूछे | वुद्धांदि से पूछने पर जो दोष है, वे 
इस प्रकार हैं-- वृद्ध से पूछने पर वह साग 
नहीं जानता है, बालक से पूछने पर वह हास्या 
प्रपंच करता है भ्रथवा मार्ग नही जानता है, नपु सक 
एवं स्त्री से पूछने पर दूसरों को शंका होती है । 
ऐसी स्थिति में किस प्रकार पूछना चाहियें। इसे 
सम्बन्ध में कहा है कि-- ह 
पासद्ठिओ पुच्छिज्जा वंदमाणं अबृंदमा्ण वा | 
अखुवहउ॒ण व पुच्छेज्जा तुण्हिकरक नेव पुच्छिज्जा ॥ 
--पास में रहा हुआ कोई मनुष्य वन्दन करता हो तो 
उससे पूछे अथवा वन्दत न करके पास से होता हुआ 
कोई जाता हो तो उसके पीछे कुछ चलकर फिर पूछना 


चाहिये | यदि पूछने पर भी वह न वोलकर चुपचाप चला जावे 
तो नहीं पूछना चाहिए । 
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यदि ऊपर बताये हुए नियमो के अनुसार उसी प्रकार के 

कोई मनुष्य न मिले तो अच्छी स्मृति रखने वाले वृद्धादि से भी 

यतना पूर्बक पूछा जा सकता है। विशेष -ओ्रोघनियुं क्ति मे 

इसका उल्लेस है । 

प्रघण &८-लान (रुग्ण) साधु की सेवा करने मे जिस प्रकार 
प्रशसा यश श्रादि ऐहिक ग्रुणो का लाभ होता है, 
उसी प्रकार क्‍या पारलौकिक गुण भी होते हैं ? 

उत्तर-- ऐसे सेवा कार्य में पारतौकिक गुण हैं ही। आगम 
में इस प्रकार की सेवा को तीर्थ कर की भक्ति के 
समान कहा है श्रौर तीथंकर की भक्ति का फल 
स्वर्ग एव अपवर्ग की प्राप्ति है। श्रोधनियु क्ति की 
टीका में कहा है कि- 

/गिलाणत्ति?-मायु कदाचित्‌ तत्र ग्रामे प्रमिष्ट 
इंद ध्रणुयाद्‌ यदू अत्र ग्लान आस्ते, ततश्च तत्परिपालन 
कार्य परिपातने च कथ न परलोफिक गुणा इति [” 

--किसी समय साधु ग्राम प्रवेश करे, और यह सुने कि 
यहा कोई साधु ग्लान (रुग्ण) है, तो उसकी सेवा करनी 
चाहिये। सेवा करने में पारलोकिक गुण कँसे नही होते ? वे 
तो होते ही है । 

“जो गिलाण पढियग्ठ सो म पडियरड, जो म पड़ि- 
यरह सो गिलाण पडियरइ “त्ति” वचन प्रामाण्यात्‌ 


+जो ग्लान (रण) की सेवा करता है, वह मेरी सेवा 
कब्रता है और जो मेरी सेवा करता है वह र्ण की सेवा करता 


( १२० ) 


है। इस वचन की प्रमाणिकता से भगवान की श्राज्ञा है! 
जो वृहंत्कल्प वृत्ति के प्रथमखण्ड में इस प्रकार है:- 


“जो गिलाणं पडियरइ से मम नाणेणं दंसणेणं 
चरित्त ण॑ .पडिवज्जड इत्यादि भगवदाज्ञा 5षराधनात्‌ ॥ 


“जो रुग्ण की सेवा करता है वह मेरी ज्ञान दशशन एवं 
चारित्र से आराधना करता है। 


इस प्रकार भगवान की दी हुई आज्ञा का आराधन 
करना चाहिये । 
प्रदत ६९--शुद्ध संयमी साधु ग्लान ( रुग्ण ) पाइव॑स्थादि की 
प्रतिचर्या ( सेवा ) करे कि नहीं ? 
उत्तर-- लोकापवाद के निवारण के लिये एवं पादर्वस्थादि को 
सन्‍्माग पर लाने के लिये परिचर्यादि के स्वोचित कर्म 
अवश्य करना चाहिये। इसके सम्बन्ध में श्रोघनियु क्ति 
में कहा है कि-- 
“एसग्मो पंचएणह वि नियाईणं गिलाणपडियरणे | 
फासुअकरणनिकायण कहण पडिक्काभणागमरणं।।२२॥ 
संभावणे विसदो देडलियखरंटजयण उबएसो । 
अग्िसेसे निन्हगाण विन एस अम्हंतओ गमणं॥२१३॥ 
५ ५ कल 
तारेहि जेयणाकरणं अग्युग॑ आशणेहः्कप्पजणपुरओ । 
नवि एरिसिया समणा जणणाएं तो अवक्कमण ॥ 
इन गाथाओओं का संक्षेप में श्रथे इस प्रकार है :-- 
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'नियाईण त्ति” झ्रादि शब्द से पारवेस्थ, अ्वसत्त, कुशील 
एवं ससक्त इनको भी ग्रहण करना चाहिये ।) 

--नित्यवासी आदि इन पाँचो की भी ग्लान परिचर्या मे 
जो विधि है वह इस प्रकार है -- 

शुद्ध आ्राहारादि से सेवा करनी चाहिये तथा बाद मे उन्हे 
यह कहना चाहिये कि स्वस्थ होने के पश्चात्‌ जैसा मैं कह बैसा 
करना | इसके साथ ही उनसे घ॒र्मं कथा कहना, यदि थे उस 
स्थान से चलना चाहे तो उनको पकड कर चलना । 
(गाया में भ्रपि शब्द सम्भावना के श्रर्थ मे है) इसके श्रतिरिक्त 
देव मन्दिर की रक्षा करने वाले वेषधारी यदि रुग्ण हो तो 
उनकी भी सेवा करनी चाहिये । उन्हे वस्त्र देना, धर्म के लिये 
उद्यम करो, ऐसा कहना। यह सव यतना पूरक करे, जिससे 
सयम को लाछन न लगने पावे। तथा उनको क्रिया विषयक 
उपदेश दे दे । इसी प्रकार'जिस देश मे साधु एवं निक्नवक का भेद 
न जाया जाता हो, उस देश में निछ्तवकको की भी यतनापुर्वक 
सेवा करना चाहिये | यदि रुग्ण यो कहे कि यह हमारे पक्ष वा 
नही है तो वहाँ से चला जाना चाहिये और यदि वह यह फहे 
कि मुझे इस रग्णता से तारो त्तो यतनापृर्वक भेवाईव रना, प्रमुक 
वस्तु ला, ऐसा कहे तो जनता के सामने यह बना हि 
यह वस्तु अफरप्य है, साधु ऐसे नहीं होते हूँ। जनता यदि 
साधु और निक्चयक गा भेद जान जाय तो बटा से चले जाना 
ही चाहिये। 

इस प्रकार उपदेश माता में भी पास्यस्थादि थी सेवा वाने 
के सम्पन्प में कहा है। उपदेश माला में तो यह भो यद्ा है कि 
यदि पिपत्तिग्रस्त बोई श्रावक हो तो उसती सेवा बरनी चाहिये। 
इस झाणय पी दो गायाए दस प्रवास्ट । 


( १२२ ) 


“हीशस्स त्रि सुद्धपरूवमस्स नाणाहियस्स कायव्य | 
जगुवित्तग्गहणत्थं॑ करति लिंगागसेसेंडवि ॥३४३॥ 
ओसस्नस्त गिहिस्स व जिशपवयण तिव्यभात्रियमइ्स्स| 
कीरइ ज॑ अगणवज्ज॑ दृढसंमत्तस्सब्वत्थामु ॥३५०॥ 
--भाव चारित्र रहित बुद्ध प्ररूपणा करने वाले ज्ञान ग्रुण 
से अधिक हो तो उनकी ओर जिनके पास केवल वेप हों तो 
उनकी भी सेवा करनी चाहिये तथा जो जिन प्रवचन से तीत्र 
भावित मति वाला अवसन्‍्त हो या दृढ़ सम्यक्त्वी गृहस्थ हो तो 

उसकी रुग्णावस्था में दोपरहित होकर सेवा करना चाहिये । 


प्रन्‍न १००-ग्लान (रुप्ण) एवं उनकी सेवा करने साधु वाले 


उत्तर-- 


दूसरे साधुओं की भोजनादि मण्डली में प्रवेश करें 
या नहीं ? 


ग्लान (रुए्ण) साधु एवं उनकी सेवा करने वाले 
साधु प्रायश्चित लेकर उनको पूरा करने के पब्चात्‌ 
दूसरे साधुओं की मंडली में प्रवेश कर सकते है। 
सलान साधू को दश उपवास एवं परिचारक सात 
को दो उपवास का प्रायब्चित श्राता है। मतान्तर 
से दोनों को दश उपवास का प्रायश्चित 
भी है। इस प्रकार के प्रायर्चित्त पूरे करने के 
पदचात्‌ दोनों साधु दूसरे साधुओं की भोजन 
मण्डली में प्रवेश करे । वृहत्कल्प की टीका में इसी 
आशय को इस प्रकार व्यक्त किया गया है:- 


“पलाने प्रशुशीधृते सति ग्लानस्व पंच कल्याण 
प्रायश्चित्त' ग्रतिचारकानां तु एककल्याणक देयम्‌ | 


( १२३ ) 


आदेशान्तरेण वा हयोरपि पचकल्याणके मन्तव्य, ततो 
ब्यूढे प्रायश्चित्ते द्ारपि ग्लान प्रतिचारफ़ ब्गी। भोजनादि 
मण्डली प्रतिशत इत्यादि [! 
इन पक्तियो का श्रर्थ ऊपर दे दिया गया है। 
भ्रदन १०१-वर्षाकाल (चातुर्मास) के श्त्तिरिक्त शेष झाठ 
मास के ऋतु बद्धकाल में साधू एवं पौपब ब्रती 
श्रापयक पाट पीठ फलक आदि ग्रहण करे कि नही ? 


उत्तर-- उत्तसर्ग से तो ग्रहण नही करना चाहिये। ये ग्रहण 
करे तो वे अ्वसन्न ( शिथिलाचारी ) कहलाते है। 
जिसके सम्बन्ध मे ज्ञाता भ्रध्ययन में दिये गये 
शेलफ के दृष्टान्त मे कहा है कि-- 


“तएण से सेलए उउपद्वपीटफ़लग सेवी सज्जा संथाराण 
आऑओसन्ने जाएति |! 


इसके प्रदचात वे शेतक मुनि शेपफाल में शस्या सथारा 
मे लिये पाट पाठलादि का सेयन करने से श्रवसनन्‍्न हो गये । 

इसी प्रवार आपदयक नियुक्ति मे भी कहा है बि- 

“ओमन्‍्नो पिय दुप्िहो सब्ये ठेसे य तत्य सब्यम्गि | 

उउपद्ध पीठ फलगो ठवियग भोई ये नायत्यी 

“-पअवसन्ता के दो भेद होते है १ सर्व २ एक देश एनमे सर्वे 
में अवसन्न, शेष में पाट परादतादि का उपयोग बस्ते हैं 
तथा स्थापना व भोजन भी बरते हैं । 


( १२४ ) 


अपवाद मार्ग से शेषकाल में भी पाठ पाटलादि के 
सेवन करने के सम्बन्ध में आगम में कहा है कि- 
“जह कारणे तणाई उउच्द्धम्मि य हवन्ति गहियाई । 
तह फलगाणि वि गिय्हई चिक्खिल्लाईहि कम्जेहिं | 
जिस प्रकार देशादि लक्षण कारण उपस्थित होने पर ऋतु- 
बद्धकाल में घास आदि ग्रहण किया जाता है, वेसे ही शेषकाल 
में कादव आदि (जीवोत्पत्ति, वनस्पति) कारण उपस्थित होते 
पर पाट पाटलादि ग्रहण किये जा सकते है। 
प्रइ्त १०२--मार्ग में वक्षादि के नीचे विश्वाम करने की इच्छा 
वाले साधु वहाँ किसकी आज्ञा से विश्वाम करे ! 
उत्तर-- “अण्‌ जाणह जसुंग्गहो” ( जिसका अवग्रह है वह 
आ्राज्ञा देवे ! ) 'ऐसा कह कर साधु वृक्षादि से आज्ञा 
लेकर वहां विश्वाम कर सकता है | आवश्यक सूत्र की 
टीका में इस प्रकार कहा है, जिसका संक्षेप में पाठ 
इस प्रकार है । 


“साधूनाम्‌ इयं समाचारी सर्वत्रेव अध्यादिषु इच्चाथपि 
अनुज्ञाप्पस्थातव्यम्‌ , तृतीयत्रत रच्षणाथंम्‌, एवं मिज्ञाटनादा- 
वि व्याघात सम्भवे क्‍्वचित्‌ स्थातुकामेन स्वामिन तद 
अभावे तदवग्रह देवतां वा अनुनज्ञाप्य स्थेयम्‌ । 

--साधुओं की यह समाचारी है कि--सर्वत्र मार्गादि में 
ततीय ब्रत की रक्षा के लिये वृक्षादि की आज्ञा लेकर ठहरना | 


इसी प्रकार गोचरी आदि लेने जाते समय यदि सार्ग में कोई 
व्याघात हो जाय तो किसी भी स्थान पर खड़े रहने के लिये 


( १२५ ) 


उस स्थान के स्वामी की ग्रथवा उसके अ्रभाव में अवग्रहदेव की 
श्राज्ञा लेकर पुन _ठहरना चाहिये । 
प्रशभ १०३--साब्वियों के उपाथय में रात्रि के समय कोई 
चोर आदि प्रवेश करें तो उन्हें क्या बोलना 
चाहिये ? 
उत्तर-- साध्वियों के उपाश्षम में रात्रि के समय यदि कोई 
चोर आदि प्रवेश करे तो द्ारस्थ साध्दी को 
“कौन है ?” ऐसा नही घोलना चाहिये । ऐसा बोलने 
से पडोस मे रहने गाने मनुष्यो को शकादि हो जाती 
हैं) अत “छु छु चाहड वाहड” इस प्रकार बोलना 
चाहिये | श्रथवा है श्रनाथ ! क्‍या तेरे मात्ता पिता 
है-जिससे तू इस समय घूमता है? श्रौर इस 
अन्योक्ति मे उसको कहना चाहिये कि--हे दुष्ट बैल 
यहा हमारे उपाश्षय में क्यों घुस आया है, भ्ररे 
अभागे | यहा तेरे योग्य कोई स्थान नही है, भाग 
जा | यहा क्या सावेगा ? 
ऐसा चृहत्कल्प की टीका में कहा है। 
प्रथन १०४--यदि कोई साधु परलोक गमन करे तो बरोनसी 
विधि करनी चाहिये ? 
उत्तर-- इसका उत्तर वृहत्कल्प भाष्यादि में जो दिया गया हैं, 
वह सक्षेपर में इस प्रकार है । 


“ज॑ बेल फालगयो निक्‍्कारणे फारणे भवे मिझहो '! 
जगण पधण छेयपणे एत तु पिह्ि तदि कुज्जा ॥ १॥ 
“रात्रि मे या दिन में जय भी साधु स्वर्गवासी हो, उसी 


(. १२१६ ) 


कक. 


समय बाहर ले आना चाहिये। किसी वैयावच्चकर साधु को 
चाहिये कि वह मृतक को उठाकर एकान्त में शुद्ध भूमि पर 
परिष्ठापित कर देवे । यदि एक से मृतक न उठे तो अनेक मुनि . 
मिलकर उठा सकते है । यह विधि निष्कारण रूप में कही गई 
है। कारण विज्येष होने पर तो कितने भी समय तक मृतक को 
रखा जा सकता है। वहां जागरण, वन्धन, छेदन आदि विधि 
शास्त्र प्रमाण से करना चाहिये । 


मृतक को किन-किन कारणों से रखा जा सकता है, ? इस 
सम्बन्ध में कहा है कि-- 


“हिम-तेण-सावयभयापिहिता दारा सहाशणिणादों वा । 
ठबंणा शियगा व्‌ तहिं आयरिय महा तवस्सी वा २॥ 


रात्रि में अ्सह्य हिमपात होता हो, चोर तथा हिंसक 
जीवों का भय हो, बाहर निकलने जैसी स्थिति न हो, तगर 
द्वार उस समय बन्द हों, महान्‌ निनाद ( भयंकर ) 
गजना होती हो, महाजनों को ज्ञात हो गया हो, तो उस 
मृतक को ग्राम या नगर में ही रखना चाहिये । इसी 
अ्रकार ग्रामादिक में रात्रि में मृतक को निकालने की व्यवस्था 
न हो भ्रथवा उस ग्राम या नगर में मृतक के सम्बन्धी या 
ज्ञातिजन हों और कहे कि हमसे पूछे बिना मृतक को नहीं 
निकालना, या वह उस नगर में अतीव प्रसिद्ध आचार्य हो, 
महातपस्वी हो, चिरकाल से अनशन करने वाला हो, मास 
क्षमण किया हो, इन कारणों से रात्रि में मृतक को वही रखा 
जा सकता है। इसी प्रकार मृतक को आच्छादित कर ने के लिये 
उज्ज्वल वस्त्र न हों अथवा राजादि नगर में प्रवेश करते हो 
या निकलते हो तो दिन सें भी न निकालो द्वार वन्द होने की 


( १२७ ) 


सम्भावना हो तो रात्रि मे मृतक को नही निकालना चाहिये। 
मृतक के शीपद्वार के सम्बन्ध मे कहा हैं कि-- 
“जत्तो दिसाई गामो तत्तो सीस तु होह कायव्य | 
उट्ं तरक्सण्वा अमगल लोग गरहा ये ॥! 
“जिस दिशा में गाव हो उस दिशा में मृतक का मस्तक 
उपाश्रय से ले जाते समय या परिप्ठापन करते समय करना 
चाहिये । जिससे यदि कदाचित्‌ मृतक उठ जाय तो उपाश्रय 
की ओर न झा सके । इसी प्रकार जिस दिशा में गाव हो उस 
और मृतक के पाव करने से अ्रमगल होता है एवं लोक निन्‍्दा 
भी होती है कि ये साधु इतना भी नहीं जानते हैं कि गाव के 
सामने मृतक को नही किया जाता है । 
परिप्ठापन बरते समय रजोहरण (ओंवा) मुसबस्त्रिका 
(मु हपत्ती) चोलपट्टक (श्रधोवस्त) आदि उपकरण मृतक के 
के पाम रुपना । यदि ये उपकरण न रखे जावें तो चतुगुरु 
प्रायश्चित एवं श्राज्ञा भग का दोप आता है। तथा मृतक 
मिथ्वात्व माव को प्राप्त करता है अर्थात्‌ मृतक देवलोक जाने 
पर अवधिज्ञान का उपयोग छोडने के पण्चात्‌ उपकरणों की न 
देखे तो यह यह जानता हूँ कि गृहस्थलिंग से ही में देव हुआझना 
हू । इस प्रकार वह मिथ्यात्व को प्राप्त करता है । श्रथवा राजा 
लोग परम्परा से इसको जानकर, कि कोई मनुप्य लोगो के द्वारा 
उपद्रण्ति हुम्ना हैं, उस बुद्धि से कुपित होकर समीप के दो तीन 
गावोी में प्रति बन्च लगादे। इस मृतक के पास उपदरणादि 
अपध्य रस चाटिये। _ हे है 
अय याडसग्ग द्वार के सम्बन्ध में बहा जाता है -- 
चेट अप्रधहुयस्मए था हायतिओंथुईड तो पिसे | 
सार्यण बमहीर रेड सज्य उस पालो ॥ १ ॥। 


( १२८ ) 


पदचात्‌ उपाश्वम या देशभर में आकर हीयमाना स्तुति 
बोलना चाहिये । इसके पूर्व परिप्ठापक करने वाला जहाँ तक 
पुनः न झ्रावे वहाँ तक वसतिपाल बसति का प्रमाजन आदि 
समस्त कार्य करें । 


इस सम्बन्ध में चूणिका विशेष पाठ इस प्रकार हर 
“ततो आगम्म चेइयघर गच्छंति चेश्याणि वंदिता, 
संति निरम्मित' अजियसंति त्थवो परिकड्डिज्जद तिन्नि धुईओ 
परिहयंतीओ कडिढजंति तओ आगंतु अविहिपरिट्ठावरि 
याए काउसग्गो कीरइ त्ति॥' 


-वहाँ से आकर देरासर में जावे और चेत्यवन्दन कर 
शान्ति के लिये अजितशान्ति स्तव बोले तथा 'परिहायंती' तीन 
स्तुति करे । इसके पश्चात्‌ झ्राकर ' आवधि-परिट्ठावणियाए का 
काऊसग्ग करे । 

इस प्रकार व्यवहार दृष्टि से मृतक की गति जानती 
चाहिये । 

“लकरणे वेमाणिओ जोइसिओवाण मंतरो समम्सि | 
गडुए भवणवासी एस गती से समासेण ॥। ' 

जब मृतक के शरीर को ऊचे स्थल पर रखे व शिविका 

(पालखी) में पारिष्ठापित्त करे तो उस समय वह बेमानिक 
हो गया है, ऐसा मानना चाहिये। समभूमि पर हो, तो 
ज्योतिष्क अथवा व्यन्तर में वह उत्पन्न हुआ है, ऐसा जानना | 
गत (गड्डे) में स्थापित किया हो तो भवनवासियों में गया है 
ऐसा जानना चाहिए । मृतक की इस प्रकार की गति का विवे- 
चन संक्षेप में यहां किया गया है । 


( १२६ ) 


प्रश्न १०५-विहार भ्रादि करने की इच्छा वाले आचार्यादि को 
चन्द्र बल-तारा बल श्रादि निमित्त देखना चाहिये या 
नही ? 

उत्तर-- विहारादि करने की इच्छा वाले आचार्यादि की 
प्राय करके चन्द्र वल-तारावल देखना चाहिये । बृह- 
त्कल्प वृत्ति के द्वितीय सण्ड मे कहा है कि-अगृकुले- 
त्यादि” झ्राचायों को जब चन्द्र बल-तारावल अनुकूल 
हो तब विहार (प्रस्थान) करना चाहिये। उपाधय 
से निकलने के बाद जवतक साथे का साथ न हो तब 
तक स्वय ही शकुन ग्रहण करे, सार्थका साथ होने पर 
उसके शकुन से प्रमाण करता चाहिये । 
इस गणियिज्जापउन्नग सत्र में भी शुभ निभित्तादि 

लेना कहा हे । 

प्रइन १०६-जिनकल्प शब्द मे जिन पद से तीर्थंकर एवं सामान्य 
केवली लेना चाहिये या अश्रत्य कोई । और जिनकल्‍पी 
साधु उसी भव मे मोक्ष जाते है या नही ? यदि नही 
जाते है वो किस कारण से ? 

उत्तर--यहा जिन शब्द से तोर्थकर एवं सामान्य केवली नही 

लेना क्योकि ये स्थविरकल्पिक एव जिनकल्पिक से 
भिन्न होने के कारण कत्पात्तीत कहे जाते है किन्तु 
गच्छ में से निकले हुए साधु विश्ञेप लेना चाहिये । 
जैसा कि प्रवचनसारोद्धार की टीका के ६३ थे द्वार 
में कहा है कि--- 
#जिना। गन्छनिर्गतसाथु पिशेषा/तेपा कल्प 

समाचार स्तेन चरन्तीति जिनफल्पिका इत्यादि ।! 


( १३० ) 


_जिन श्रर्थात्‌ गच्छ में से निकले हुए साछु विशेष, 
उनका कल्प अर्थात्‌ आचार उसका जो पालन करें वे जिन 
कल्पिक होते है। 

ये जिन कल्पिक मुनि उस भव में मोक्ष मे नहीं जाते 

है। क्योंकि आगम में इतके लिये केवल ज्ञान का निषेध किया 
हुआ है। वृह॒त्कल्प वृत्ति में कहा है कि वेद को अज्भीकार कर 
जिनकल्‍्प ग्रहण करते समय स्त्रीबेद को छोड़कर अ्रसंक्लिप्ट 
पुरुषवेद या तपु सक वेद उसको होता है। जिनकल्प स्वीकार 
किया हुआ मुनि सवेदी भी होता है एवं अवेदी भी । ऐसी 
स्थिति में जिनकल्पिक मुनि को उस भव में केवल नान की 
उत्पत्ति का निपेध है। उपशमश्रेणी में वेद के उपशमित होने 
पर ही अवेदकत्व प्राप्त होता है। जैसा कि कहा है-- 

“उबसम सेदीए खलु बेदे उबसामियाम्मि उ अवेंदी | 

नि खलिए तज्जम्मे केवल पडिसेह भावाओं ॥ 


_उपशम श्रेणी में वेद के उपशमित होने के बाद ही 
अवदेकत्व प्राप्त होता है, परन्तु वेद के उपशमिन होने के कारण 
उस भव में केवल ज्ञान का निषेध है। 


उपशमश्रेणी के अतिरिक्त शेषकाल में तो सवेदी 
होता है । 

इस विषय में कतिपय आधुनिक जन ऐसा कहते हैं 
कि जिनकल्पित साधुओं का आचार हठगर्भित होता है, क्योंकि 
ये साधु सिह आदि को सम्मुख आता हुआ देख कर उसी मार्ग 
से जाते है, दूसरे मार्ग से नही । इसलिये उस भव में उनकी 
मुक्ति नहीं होती। ऐसा इनका कहना युक्तिसंगत नहीं हैं 


( १३१ ) 


क्योकि वे तो भगवान के कहे हुए निरपवाद श्रनुप्ठान के करने 
वाले ह, उनका इसमे तनिक भी हठवाद नही हे। उनकी 
आचार विषयक भगवान की गझआाज्ञा मे सर्वथा हृठवाद का अभाव 
है। इसके सम्बन्ध मे श्री आचाराज् सूत्र के छठे अध्ययन के 
तृतीय उद्देशय मे जिनकत्पिक एव स्थविरकूल्पिकादि समस्त 
मुनियो को जिनाज्ञा के अनुसरण करने वाल एवं सम्पग्‌ 
दणशनी कहा है। कहा है कि-- 


“जिन कल्पिक ऊश्चिदेहल्पधारी हों ब्रीन था 
पिभत्ति स्थयिर कल्पिक्रो या मासार्धमासक्षपऊ स्तथा पिक्काट- 
उविक्रृष्टतपश्चारी प्रत्यहमोजी करण को या एते संरेडपि 
तीरवक्ृहचनासुसारतः. परस्पराउनिन्दया. सम्पक्ल 
दर्शिनः ॥! 


-+जिनकल्पिक कोई एक वस्त्र घारण करता है, कोई 
दो या तीन वस्त्र घारण करता हैँ, एवं स्थविर बल्पी कोई 
मास क्षमण या अ्रवंमासक्षमण, कोई विक्रुप्ट तीन, चार या 
पाच उपवास, कोई अविक्ृष्ट उपवास करता हैं अ्रथवा क्रगडु 
के समान नित्य भोजन करता है। ये सभी साधु तीर्थंकरों के 
वचनानुसार ही परस्पर अनिन्‍्दा के भाव से सम्यगू दर्शी 
होते हैं । 

इस सम्बन्ध मे और भी कहा है कि-- 
“जो वी दात्य तियत्थो एगेण अचेलगो व सथरठ | 
न ह ते हीलति पर सब्वे गि हते जियाणार ॥! 
“जो कोई भी साधु दो तीन एक वस्त्र धारण कर 


( (३२ ) 


अथवा वस्त्र रहित होकर अपने श्राचार का पालन करते हूं। 
एवं परस्पर किसी को निन्‍्दा नही करते है तो वे सभी साथु 
जिनाज्ञा के पालन करने वाले है, ऐसा मानना चाहिये । 


इसी प्रकार जिनकल्पिक या प्रतिमाधारी कोई साधु 
अपने कल्प (आचार) के अनुसार छ मास तक भी शिक्षा आप्त 
न कर सके तो भी वह ऋुरगडुक को भी “तू ओदनसुण्ड है ? * 
ऐसा कहकर उसकी निन्‍्दा न करे। ह 


स्थविरकल्पिक मुनियों को तीन वस्त्र भ्रवश्य ग्रहण 
करने चाहिये । चाहे वे एक वस्त्र से शीत परीपह सहन करने 
में समर्थ हो तो भी तीन ग्रहण करना यह भागवती आजा है । 


अन्य कुछ यह कहते है कि जिनकल्पिक उत्कृष्ट क्रिया 
करते है, इससे उन्तको उत्कृष्ट पुण्य स्ंचय की प्राप्ति होती ५ 
है, वह पुण्य सचय विशिष्ट स्वर्गादि सुखों का उपभोग किये: 
बिना क्षय नही होता है वास्तविक तत्व तो भगवान्‌ केवली 
ही जाने | 


प्रइन १०७-अरणिका पुत्र आचार्य ने अपनी शिष्या साध्वी की 
केवल ज्ञान की उत्पत्ति जानने के बाद, वन्दन किया कि 
नही ? 


> 
उत्तर-साध्वी को केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया है। ऐसा 
जानने के बाद आचाय॑े श्रणिका पुत्र ने साध्वी 
५ वन्दन किया हो ऐसा नही मालूम होता है । वयों कि 
प्रावक्यक सूत्र की बहत्‌ टीका में “खामिओ केवर्लि 
आसाइओ त्ति” ऐसा खमाने का ही पाठ है । 
पाछांश इस प्रकार है.-- 


ह 
है 


( १३३ ) 


“जाणामि कह अविसए्ण केण केय्लेण स्यामिओं 
फैयलियासाइओत्ति, 
छद्मस्थ गुरु के द्वारा केपलजञानवती साध्दवी वन्दतीय 
नही है । 
प्रशम १०८--जिस प्रकार कई साधु गाव से बाहर लम्बी 
भुजाएं कर, कई भूजाएं एवं एक पाँव ऊंचा 
कर आतापना करते हे, उसी प्रकार साध्विया भी 
कर सकती है या नही ? 
उत्तर-- साध्विया इस प्रकार नही कर सकती हैं | बृहत्कल्प 
में “नोकप्पईत्याटि” इस पाठ के द्वारा निषेध करते 
हुए उनके लिए श्रातापना की लेने की विधि इस 
प्रकार कही है कि-- 

“आय्याया ग्रामाद पहिरूष्य॑ मुसोयाहू ऋत्वा एक पाद- 
मृर्थमाइुज्च्य आतापना भूमो आतापयितु न कल्पते ऊिन्तु 
उपाश्रय मध्ये सघाटी प्रतियद्वाया। ग्लम्मनाहायाः समतल 
पादिकाया; स्थित्वा आताप्यितु कल्पते, यदयाड़ मुस निपत्य 
आतापना क्रियते सा उत्कृष्टोत्कृप्टा इत्यादि, |! 

--साब्यियों गाव से वाहर दोनों भुजाए ऊची करके 
एक पाव ऊँचा सकुचित कर आ्रातापना भूमि पर श्रातापना नही 
ले सकती है, किन्तु अपने झ्ोढने के वस्न के अन्दर भुजाए लम्बी 
करके दोनो पावो को समान रप़कर आतापना ले सकती है | 
प्रन्‍न १०६--पाच आश्रवों से रुकना इत्यादि सयम के १७ 

प्रकार के भेद तो प्रसिद्ध हैं, परन्तु प्रकारान्तर से 


( १३४ 


भी मनु संयम एवं अ्रसंयमके १७ भेद शास्त्रों में सुने 
जाते है। उनको किस प्रकार जानना चाहिये ? 
उत्तर-- पृथ्वी, जल, तेज, वायु, वनस्पति, वेइन्द्रिय, तेइन्द्रिय, 

चउरिइन्द्रिय, पंचेच्द्रिय; इन नौ प्रकार के जीवो में 
यतनापुर्वेक प्रवृत्ति करना अर्थात्‌ इनकी सुरक्षामें विवेक 
के साथ काम करना ये नौ प्रकार का संयम कहलाता 
है । तथा अजीवसंयम, प्रेक्षासंयम, उपेक्षा-संयम परि- 
प्ठापना संयम. प्रमाजंना संयम, तथा मनवचन काया 
के योग को शुभ कर्म में प्रवृत करना एवं अशुभ कर्मो 
से रोकना ये तीन प्रकार का मनोवाक्‌काय ( मन- 
वचन काया का) संयम इस प्रकार कुल सतरह 
प्रकार का संयम एवं इससे विपरीत असयम 
होता है। 


अजीव सयमादि पांच संयमों का अर्थ ओ्रोद्यनियु क्ति 


आदि सूत्रों से जानना चाहिये। इस सम्बन्ध में इस श्रकार 
पाठ है :--- 


“बुढबि दग अगणि मारझुआ वणस्सई वेहदिव 
तेइन्द्रिय चडरिदिय पंचेदिया |” 

“तथा अजीवत्ति” अजीवों में फूलण शीत आदि लगी हुई 
पुस्तकादि ग्रहण करने से असंयम होता है इससे इसका ग्रह 
नही करना ! आदि शब्द से पांच प्रकार के वस्त्र पांच प्रकार 
के घास पांच प्रकार का चर्म इनको ग्रहण करने से असंयम एव 
ग्रहण नही करने से संयम होता है । 


- इस प्रकार अजीव संयम का अर्थ जानना चाहिये। शैर्ष 


पु 
| 


( रै३५ ) 


प्रेज्ञासयम, उपेक्षासथम, परिष्ठापनासयम एवं प्रमार्जना सयम 
के अर्थ कमश इस प्रकार है -- 


प्रक्षासयम--प्रथम चक्षु से भूमि को देख कर पदचात्‌ का 
उसर्ग शयन आदि करना । 


उपेक्षा सयम--उपेक्षा दो प्रकार की होती हे, १ सयम- 
व्यापार उपेक्षा, २ गृहस्थ व्यापार उपेक्षा । 


सयम मे प्रमाद करते हुए मुनिको देखकर उसको सयम- 
व्यापार मे प्रेरणा देता यह सयम व्यापार उपेक्षा, एव सावद्य 
कार्य करते हुए गृहम्थ को देखकर प्रेरित न करना गृहस्थ 
व्यापारोपेक्षा होती है । 


परिष्ठापना सयम--प्रावश्यकता से ग्रधिक वस्त्र भात जल 
आदि का विधि पुर्वेक त्याग करने ( परिष्ठापन करते ) समय 
सयम रखना श्रर्थात्‌ त्याज्य पदार्थों को विधि पूव॑ंक निर्जीव 
स्थान पर डालना । 


प्रमाज॑नासयम--/“सागारिय पमरृज्जणसजमो-” ग्रृहस्थों के 
देखते हुए उनके सामने रजोहरण से प्रमार्जन नही करना । 
यही सथम है । “सेमेयमज्जणयत्ति/-[ृहस्थो के श्रभा० में 
विधिपूर्वक विवेक से प्रमाजेन (पंडिलेहण) करना । 


मन सयम-दुष्टपरिणामो, श्रसद्‌ विचारो एवं व्यर्थ कल्प- 
नाओो को त्याग कर पविन, उन्नत एवं शुभ परिणाम रखना। 

वचनसयर_--अपवितन्र, असत्य, अहितकर एवं अ्रप्रियवचन 
ने कहना । 

कायसयर-+-दुष्ट चेप्टाओ, व्यथे चेप्टाओ एवं विवेकशुन्य 
क्रियाझ्ो का न करना । 
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इस प्रकार ये सत्तरह संयम है ! 
श्री समवायाज़ुवृत्ति में इसका यह विशेष अ्रथे इसप्रकार दिया 
गया हैं । यथा--- 


अजीव सैंयम--विकट सुवर्ण, बहुमूल्य वस्त्र, पात्र, पुस्तक 
आदि ग्रहण करना अ्रजीवकाय असंयम कहलाता हैं एवं ग्रहण 
नही करना श्रजीव संयम होता है । 


उपेक्षा संयम--असंयम योगों में प्रवृत्त होता एवं संयम 
योगों में अग्रवृत्त होता यह उपेक्षा अ्रसंयम एवं इसके विप- 
रीत अर्थात्‌ असंयम योगों में प्रवुत्त न होना एवं संयम योगों में 
भ्रवृत्त न होना एवं संयम योगों में प्रवृत्त होना उपेक्षासंयम है। 


प्रमाजेनसंयम--पात्रादिका प्रमाजन ने करता. अ्रथवा 
अविधि से करता यह प्रमाजेना असंयम एवं इसके विपरीत 
विधि सहित पात्नादिका प्रमा्जजन करना-प्रमार्जत संयम 
होता है । 

पहिले जो यंह कहा है कि--श्रग्राहयं “दूसंपणमित्यादि'” 
इसका अर्थ यह है कि-जिनमें रुई भरी हुई हो ऐसे पांच प्रकार 
के वस्त्रों का प्रतिलिखन नहीं किया जा सकता । क्योंकि उनके 
अन्दर का भाग आंखों से नहीं दीखता । 

पांच प्रकार के वस्त्रों की विवेचना इस प्रकार है :-- 

' कु चिकादिक दुष्प्रतिलेखित दृष्य पंचकम-तथाहि, 

कुड्चका, पूरिका, प्राचार, दाढिकालि, जयनानि ।! 

“कुड्चिका, पूरिका, प्राचार, दाढिकालि-एवं जयनाति 
ह पांच भ्रकार के, दुष्प्रतलेखित वस्त्र हैं। कुब्न्चिकादि के लक्षण 


हा हु 


| 
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कुव्ट्विका--रूई से भरा हुआ वस्त्र । 
पूरिका--मोटे सन के डोरो से बना हुझा वस्त्र । 


प्राचार--दो तार मिला कर वनाया गया वस्त्र बडा 
कम्वल आदि। 


दाढिकालि-जुड हुए दो सूत का बना हुआ वस्त्र इसको 
विरलिका भी कहते है, जो ऊन व सूत की भी होती है । 
जयनानि--जीन इस नाम से प्रसिद्ध वस्त्र । 
यह उल्लेस बृह॒त्कल्प मे किया गया हू । 
इसी प्रकार शुपिरतृणादि ( फूलण वाला घास ) एवं रोम 
युक्त चर्म भी श्रप्नाह्य है । 
प्रथन ११०--कालातिकान्त, मार्गातिक्रान्त, क्षेत्रातिक्रान्त, एव 
प्रमाणातिकान्त आहार झ्रादि मुनियो को कल्पता 
नही है, परन्तु इन चारो अतिनान्तों का कया 
श्रथ है । 
उत्तर-- तीन पहर से ऊपर रखा हुआ झाहारदि कालात्तिकरान्त 
होता है, प्र्धयोजन से भ्रधिक दूर श्राहमरादि लेजाना 
या लाया अब्वातिकान्त होना है, साधुओं के लिये 
यह अ्रपरिभोग्य है (इसमे साधु को विवेक से काम 
लेना चाहिये।) जीतकल्पवृत्ति मे क्षेत्रातिन्नान्त की 
परिभाषा देते हुए कहा हैं वि-- 
क्षेत्र प्रय॑सम्बन्धिताप चेत्र दिनमित्यर्थ तदातिक्रान्त 
यत्‌ यत्‌ जेजातिक्रान्तमू /! 


सूर्य सम्बन्धी तापक्षेत्र दिन ही क्षेत्र है, उससे जो अनिन्नान्त 
हैं वह क्षेत्रतातिक्रान्त है । 
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इसी प्रकार क्रिसी से भी ग्रहण नहीं की गई, अन्य प्रकार 
का किराया देकर रखी हुई वेब्या को जिसका पति परदेश गया 
हो उस (प्रोपित॒भतृ का) को, स्वैरिणी ( स्वेच्छा से विचरण 
करने वाली को, कुलाज्भरना या अ्रनाथ स्त्री को सेवन करने 
पर दूसरा अतिचार होता है।यह अनुपयोग से या अति- 
क्रमादिको लेकर अतिचार है| अ्रतिक्रमादि का अर्थ ऊपर कह 
दिया गया है। वह अर्थ यहां मेथुनादि से आश्रित कर ग्रहण 
करना चाहिये। यहां इसका यह परमार्थ है कि जब तक अपने 
शरीर के साथ उसके शरीर का स्पर्शन करे तब तक शअ्रति- 
चार हैं । 


दवाच्य व सिर 
“तदवाच्य ग्रदेशे स्वाध्वाच्यप्रत्ेपेतु अनाचार एवेति' 
ये दो श्रतिचार स्वदार सन्‍्तोपी के जानने चाहिये, परस्त्री 
त्याग करने वाले के नही । थोड़े समय के लिये रखी गई स्त्री 
वेश्या होने से एवं अ्परियृहीता अनाथ होने से इनमें परदारत्व 
का अ्रभाव हैं । शेप तीन अ्रतिचार तो दोनों को लगते है। यह 
हरिभद्गरसूरि का मत है, यही सूत्रानुसारी भी हैं। कहा भी 
है. किल्‍त 
“सदार सन्तोसस्स इसे पंच अइयारा जाणियव्या न 
समाअरियव्या ॥[! 
“जथ्वदार सच्तोषी को ये पांच अतिचार जानने चाहिये, 
किन्तु इनका आचरण नहीं करना । 
दूसरे तो यह कहते है कि-“इत्वरपरिगृहीता यह अ्रतिचार 
वस्दारसन्तोपी को होता है। पूर्व के अनुसार अपरिगृहीता का 
सेवन यह अतिचार तो परस्त्री का त्याग करने वाले को होता 
हैं, योंकि अपरगृहीता अर्थात्‌ वेद्या ने यदि दूसरे किसी से 
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किराया लिया हो श्र वह उसके साथ ग्रमन करें तो 
परदारगमन के दोप की सम्भावना होती हू, क्योकि कथचित्तु 
उसमे परस्मोत्व है , श्रत ब्रतभग एवं वेण्या होने से अभगत्व 
भी है। इससे भगाप्भग रूप भ्रतिचार लगता हैँ। यह दूसरा 
श्रतिचार हैं । यह दूसरा मत है । 


दूसरे पुन इस प्रकार कहते है -- 
परदार यज्जिणों पच हुृति तिन्निढ़ सदासमतुद्ध । 
इत्वीड तिन्नि प्च ये भाग जिगष्पेहि अड्यारा ॥ 


-*- थोटे समय के लिये दूसरे के द्वारा किराया देकर री 
गई वेश्या के साथ गमन करने वालि परदार त्यागी का प्रत भय 
होता हैं, क्योकि उसमे कथचित्‌ परदारत्व हे, परन्तु लोक में 
वह परस्त्री के रुप मे प्रसिद्ध नही हैँ, इसलिये ब्रतभग नही भी 
होता है । उस प्रसार यह मगामगरूप भतिचार है । तथा भ्रपरि- 
गुहीता, श्रनाव या बुलागना के साथ परदारत्मागी गमन करे 
तो प्रतिचार लगता हूँ, परन्तु उमवो वरपना से तो दूसरे भर्ता 
या अनाव होने से यह परस्मा नही है, इसलिये श्रत वा श्रमग 
है एवं पोक में तो बह परस्नी के रूप से प्रतिद्ध है, उससे ब्वल 
मग हूँ | प्रत पूवयत्‌ यह मंग्राभगरूप अ्तिचार हूँ । शेष तीन 
भतिचार तो दोएो है होन हैं , 


स्त्रियों मे दो स्परपुरयसत्तोप एवं परपुर्प के त्याग में पोर्द 
भेद नहीं होता, कयोंति उप लिये तो अपन पुरव के श्रतिरिक्त 
मनी परपुग्प टी हैं। स्वदार सावोगी के संभास स्त्रियों ते नी 
स्वपुर्प पिपयाा परविदाह श्रादि तीय झतियार टोउ ई झवया 
पाय भ्रतविचार भी । 
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ये श्रतिचार किस प्रकार होते है ?” इसका समाधान इस 
प्रकार है कि--दो श्रादि के दो अतिचार तो जब अपने पति के 
वारे के दिन सोतने वारा लिया हो और सौत के बारे को लुप्त 
कर पति का सेवन करे तो स्त्री को पहिला अतिचार लगता हैं। 
तथा स्त्री पति को छोड़ कर अतिक्रमादिक से दूसरे पुरुष के 
पास जाय श्रथवा ब्रह्मचारिणी श्रतिक्रमादि से अपने पति के 
पास जाय तब दूसरा श्रतिचार लगता हैँ | शेप तीब अतिचार 
तो स्त्रियों को भी पूर्ववत्‌ लगते है। इसी प्रकार तीव्र कामा- 
भिलापी होने पर कामभोगों में अ्रतृप्दता के कारण तीसरा 
अतिचार होता है तथा कामक्रीड़ा एवं अनड्भक्रीड़ा के हेतु 
श्रावक, श्रत्यन्त पाप भीरु होने से ब्रह्मचर्य पालने की इच्छा 
रखने वाला होता हुआ भी जब वेदना उदय की 
असहिष्णु ता के कारण ब्रह्मचर्य का पालन न कर सके तब 
वेदनी शान्ति के लिये स्वदार सन्तोषादि ब्रत ग्रहण करता है, 
तो उसका यह स्वदार रमण कर्म कामतीब्नाभिलाषा एवं अनंग- 
कीड़ा के श्र्थ से निपिद्ध है, क्योंकि उसके सेवन में किसी प्रकार 
का गुण नही होता, अ्रपितु राजयक्ष्मादि दोप ही होते है । इस 
प्रकार निषेध का आचरण करने पर भंग एवं अपने नियम में 
वाधा न थाने से अश्रभग होता है | इस प्रकार भंगाभंग रूप 
अतिचार जानना । तीज कामाभिलाष एवं अनंगक्रीड़ा रूप इन 
ढो अतिचारो का विवेचन दूसरे आचाये विभिन्‍न रूप से करते 
है । यथा-वह स्वदार सच्तोषी विचार करता है कि मैंने तो 
मैथुन का ही प्रत्याख्यान (पचचक्खग) किया है, इस प्रकार की 
अपनी कल्पना से वह वेद्यादि में उसका त्याग करता है, परन्तु 
आलिगन आदि का नहीं। कथचित्‌ ब्रत की सापेक्षता से ये 
अतिचार गिने जा सकते हैं । इसी प्रकार 'अपनें-अपने पुत्रादिक 
से भिन्न दूसरों के पुत्र-पुत्री आदि का विवाह करना, कन्यारूपी 
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फल की इच्छा से अथवा स्नेह सम्बन्ध से परिणयन विवान 
करता, यह कार्य स्वदार सतोपी को अपनी स्त्री एवं परदार 
वजेक को श्रपनी स्त्री एवं वेश्या के अतिरिक्त दूसरी किसी 
स्‍त्री के साथ मन वचन काया से मेयुन नहीं करना एवं नहीं 
कराना चाहिये | इस प्रकार जब ब्रत ग्रहण किया हो तो पर 
विवाह करना मैथुन का कारण है । भ्रर्थात यह श्रर्थ से निपिद्ध 
ही है। मैथुनव्रतकारी यह मानता है कि-मैं तो यह विवाह ही 
करा रहा हू मैथुन थोर्ड ही करा रहा हूँ । इस दृष्टि से श्रत की 
सापेक्षता होने के कारण यह परविवाह करण भ्रभिचार रुप ही 
हैं । कक्‍न्‍्याफल को इच्छा तो सम्यगृदृष्टि की अव्युत्पस्त 
अवस्था भे सम्भव होती है एवं मिथ्याद्ृष्टि की भद्रक अवस्था 
मे हीता है, परन्तु उपकार के लिये ब्रतदान मे वह सम्भव हूँ । 


शका-पर विवाह के समान अपने पुत्र-पुमी के विवाह में भी 
यह दोप समान ही है ? 


समाधान-नन्‍यह सत्य है, परन्तु अपनी कन्या झादि का विवाह 
यदि व कराया जाय तो वह स्वच्छन्द हो जाती है, जिससे 
दासन का उपघात होता है। विवाह करने से तो पत्ति के 
नियन्त्रण में रहने के कारण स्वच्छन्द नही होती है, जैसा कि 
यादव शिरोमणि, कृष्ण एव चेटक महाराज के अपने पुत्र-पुत्रियो 
के सम्बन्ध मे भी विवाह का नियम सुना जाता है । यह चिन्ता 
करने वाले दुसरो के प्रतिसद्भाव से जानना चाहिये। इस सम्बन्ध 
भे योगशास्त्र की टीका में भी उल्लेख किया गया है । 


प्रशन ११३-साघधु एवं श्वावक जो चतुर्थ, पप्ठ, श्रप्टम आदि 
तप करते हैं उसके प्रथम एवं श्रन्ठिम दिन एका 
का पच्चवसाण करने का नियम हैँ या नहीं २ 


( रडं४ड ) 


उत्तर-- तप के आदि शअन्‍्त में एकाशन करने का नियम नहीं 
है, ऐसा जाना जाता है । 


चतुर्थ भक्त श्रर्थात्‌ चार समय खाने का जहाँ त्याग हो वह 
चतुर्थभक्त कहाता है । यह चतुर्थभक्त शास्त्रोक्त होने से नियम 
क्यों नही है ? यदि ऐसी शंका है तो सुनो ! चतुर्थभकत यह तो 
व्युत्पत्ति मात्र है। जैसे गच्छततीति गौ'-जाती है वह गाय, 
इस व्युत्पत्ति के समान चार बार जो खाया गया वह चतुर्थ भक्त, 
इस प्रकार यह व्युत्पत्ति है । इसका तात्पर्य यह हैँ कि चतुथंभक्त 
यह तो उपवास की सज्ञा है । 

श्री भगवती सूत्र की टीका के द्वितीय शतक के अन्तर्गत 
घतुर्थ उद्दश में कहा हैं कि-- 

“चउत्थ॑ चउस्थेणुं”” चतुर्थ भवतं यावद्‌ भक्‍त॑ त्यज्यते 
तंत्र तत्‌ चतुर्थमियं चोपबासस्य संज्ञा । एवं पष्ठादिकस्॒पवास 
हयादेरिति “अन्तकूदशाबत्तों अप्युक्तंरत्नावली तपोडथिकारे, 
चतुथमेकेन उपवासेन पष्ठं द्वास्याम, अष्टमं त्रिमिरिति'' 
किज्चयदि चतुथदिराधन्तदिनलयो. रेकाशनकनियमी 
भवेत्‌ चहिं”” वासा बासं पज्जोसवियाण छट्ठभत्तियस्स 
कप्पंति दोगोअरकाला'” इत्यांदि कल्यस्तत्र पाठों विरुध्येत्‌ ! 

--चार समय जिसमें भोजन का त्याग किया जाय वह 
चतुर्थ भक्त, चतुर्थ यह उपवास की संज्ञा है इसी प्रकार दो दो 
उपवास का नाम छठ, है अन्तऋद्दशा वृत्तिमें भी रत्नावली तप 
के अधिकार में एक उपवास के लिये चतुर्थ, दो के लिये छट्ठ, 
तीन के लिये अ्रट्टम कहा है । यदि चतुर्थआदि के प्रथम एवं 


नै 


[ श्र ] 


श्रन्तिम दिन में एकाशन करने का नियम हो तो चातुर्मास से 
छद्ठृतप वाले" साधु 'को दो वार गोचरी 'जाना कत्पता हैं, 
इत्यादि'कत्पसुत्र के पाठ के साथ विरोध आता हैँ क्योकि वहा 
छट्ठ के पारणे मे दो वार गृहस्थ के घर आहार के निमित्त जाने 
का कहा हैँ |, 


प्रन्‍न ११४--श्रावक रात्रि भोजन का त्याग तो भोगोपभोग 
परिमाण नामक सप्तम ब्नत ही अभक्ष्य के त्याय 
के साथ कर देता है, फिर 'श्रावक की ग्यारह 
प्रतिमाओ में जो पाचवी प्रतिमा है, उसमे रात्रि 
भोजन का त्याग कैसे लिसा है ? 


उत्तर-- प्राय पूर्व मे श्रशन खादिम का त्याग किया था एवं 
पान (पेय पदार्थ) तथा स्वादिम को परतन्त्रता वश 
खुला रखा था | पाचवी प्रतिमा मे तो इन दोनो के 
त्याग का भी उल्लेख हैँ । इसलिये ऐसा लिखने में 
कोई दोप नही है । 


प्रथन ११५--दैवसिक आदि पच प्रतिकेम ण मे गमा अर्थात्‌ सहश- 
पाठ कितने हैं तथा आवश्यक नियुक्ति आदि 
ग्रथो में समस्त प्रतिक्रणणों की आदि मे देवसिक' " 
प्रतिकमंण की गणना किसलियें की है २: 


उत्तर--देवसिक आदि पच प्रतिक्रमण में तीन गमा है। वे इस 
प्रकार हैं --देव वन्दन करके चार क्षमाश्रमणपुवक 7” 
आचार्यादे गुस्जनो को वन्दन कर “सण्वस्सवि” 
बोलने के वाद जो करेमि भत्ते इत्यादि उक्ति-पूर्नक 
इच्छामि ठामिउ काउसग्ग इत्यादि बोला जाता हैं 


( १४६ ) 


यह प्रथम गस हैं। २. चतुर्थश्रावश्यक में करेमिभंते 
इत्यादि उक्तिपूर्णक जो इच्छामि पडिक्कठ इत्यादि 
बोला जाता है, यह द्वितीय गम हूँ । ३. तथा पंचम 
आवश्यक में जो करेमिभंते इत्यादि उत्तिपूर्णक 
“इच्छामि ठामिउ काउसब्गं” इत्यादि वोला जाता 
हैँ यह तृतीय गम है । इसी प्रकार देवसिक की प्रथम 
गणना तो दिन की प्रधानता से की गई है । आवश्यक 
नियुक्ति की वृहद्वीका में इस सम्बन्ध में कहा 
दे कि-- 


“देवसिय राहूय पक्िखिय चाउस्मासे तहेव वरिसे 
इबकेक्के तिज्नि गमा नायण्वा पंचसुएतेसु ।!! 

दिवस में जो हो उसको दैवसिक कहते हैं, ऐसे देवसिक 
में तथा इसी प्रकार राज्रिक, पाक्षिक, चातुर्मासिक एवं वाधिक 
इन पांचों प्रतिक्रमणों में अर्थात्‌ दैवसिक झ्रादि एक.एक प्रति- 
क्रमण में तीन गमा होते है। इन पाँचों प्रतिक्रमणों में तीच 
गमा इसलिये होते है कि १ सामायिक करके कायोत्सग करता, 
२ सामायिक करके प्रतिक्रणण करना, ३ एगं सामायिक करकेही 
पुनः कायोत्सग करना होता है। 
प्रशन ११६--कोयोत्सर्ग में उच्छवास आदि किस विधि से 

लेना चाहिये ? 


उत्तर-- कायोत्तग में उच्छवास आदि सम्यक यतना से लेचा 
चाहिये । यतना का स्वरूप आवश्यक बृहद्‌ वृत्ति 
से जानना -चाहिये, तत्सम्बन्धी संक्षिप्त पाठ इस 
प्रकार है :-- 


(६ १४७ ) 


“उसास ने णिरु भई-फायोत्सर्ग उच्छूयास न 
निरुण॒दि, फिन्तु छत्मोन्‍्छ्शासम्रेय यतनया मुचति नोल्यण, 
माभ्त्‌ सच्य विधान इति, एवं फासछुत्तादीनि अपि कायो- 
त्मंगें अग्रतों हस्त ढालेन यतनया फ्रियन्ते न निरुध्यन्ते, 
बात निसगें च शब्दस्य यतना क्रियते न निम्ृष्णमुच्यते 
इत्यादि ।! 

कायोत्सर्ग मे उच्छ्वास रोकना नहीं चाहिये, परल्तु सूक्ष्म 
यतना से छोडना चाहिये, जोर से नही, जिससे किसी सत्त्व का 
घात न हो । इसी प्रकार खाँसी, छीक आदि भी काउसग्ग में 
मुख के आगे हाथ रखकर यतना करना चाहिये परन्तु रोके 
नहीं । वात सचार होतो णब्द की यतना करे, किन्तु निकला 
हो ऐसा नही छोडना चाहिये। 

यहा जीतकत्प वृत्ति में इतनी विशेषता है कि-- 

“अधोयात निर्मम च करेण एक परुताऊर्षण फार्य येन्‌ 
भहान्‌ कुत्मित: शम्दो ने मेत्रति, अन्यथा तु अगिवि- 
ग्पि । | 

“>अधीनात निकले उस समय हाथ से एक पुता का आरूर्षण 
फरना चाहिये, जिससे महान्‌ कुत्सित शन्‍द ने हो। यदि ऐसा 
नहीं प्रिया जाय तो अ्रव्रिषि होपी हैं । 
प्रथम १५७--एकाटन झादि पन्चप्रयाण मे “पार्द्रावणिया- 

गारेणम्‌/ ऐसा झागार वा पाठ याता है, उसका 
शथ बया ८ ? तथा परठा जाने पाया पदार्थ 
पिसफ़ी देगा चारिये २ 


( रैडंप ) 


उत्तर-- परिष्ठापन श्रर्थात्‌ सवंथा त्याग करना। पच्चतसाग 
की किय्रे विगय- झ्ादिका सूलतः त्याग करनों ही 
परिट्वावणियांगार कहलाता है। दूसरे स्थान पर इन 
पदार्थों का त्याग किया जाय तो वहुदोष की सम्भावना 
रहती है। आगमिक न्याय से ग्राश्नित करने पर 
गुण की सम्भावना रहती है । इसलिये गुरु आज्ञा से 
उपभोग करने से पच्चक्खाण का भंग नहीं होता हैं। 
ऐसा आशय प्रवचन सारोद्धार की टीका में है-। 
परठने की वस्तुं किसको देना, इस सम्बन्ध में कहा हे 
एक साधु आ्रायम्विल वाला हो एवं दूसरा चतुर्थ भक्त 
वाला हो चतुथभक्तिक को देना चाहिये ।- चतुर्थ 
भक्तिको में वाल एवं वृद्ध हो तो बालक को देता | _ 
वह बालक भी सशक्त एवं अ्रशक्त हो तो अ्रशक्त को 
देना, भ्रमण शील एवं बैठा रहने वाला हो तो अमण- 
शील की देना, वह भ्रमणशील भी यदि प्राघृर्णक 
( आगन्तुक ) एवं वहाँ रहने वाला होतो आगन्तुक 
को देना एवं आगन्तुक के श्रभाव में वही के रहने 
वाले को देना चाहिये । इस प्रकार चार पदों से १६ 
भंग होते है । अन्तिम भंग तो वृद्ध सशक्त अ्रश्रमण- 
शील एवं वहीं रहने वाले का होता है।। इनमें पहले 
भंग वाले को देना, उसके अभाव में दूसरे भंग वाले. 
को देना, इसीप्रकार अ्तिम भंग वाले को भी देना 
चाहिये | ऐसे ही आयम्बिल के समान छद्दवाले में 
एवं अ्रद्मुम भक्‍त वाले में १६ भंग होतें है। तर्था 
आयम्बिल एव निविकृतिक में भी १६ भग होते हैं ! 
प्रिष्ठायनिक पदार्थ र केवल आ्रायम्बिल वाले को ही देंना 


है. 


( र४६ ) 


किल्तु गुर से परवान लिये हुए को भी देना चाहिये। ददाम- 


. भक्तिक आदि को नही देना | यह आगार साधुओ के लिए ही हे 
श्रावक तो इस सूत्र पाठ की अखण्डता के लिये उच्चारण 
करता है। 


आवश्यक लघुवृत्ति में वृहदुवृत्ति का पाठ तो इस प्रकार है - 
यहाँ शिष्य प्रइन करता है -- 


े 


“फेरिसयस्स साहुस्स पारिठ्ठागशणिय टायव्य ने ढाव- 
व्य वा | आयरिशों भणइ आयप्िल मणायत्िले |! 


व्यार यो -- 


५ 4 | है 
पारिट्ठायणिय झ्ु जणे जोग्गा सायू दुविहा आयपिलग्गा 
अशाय॑ पिलग्गा, अणाय पिलग्गा रिरहिया एक्फासशणेस्फड्ाण 
चरउस्थछ्डम निव्यिगडय पज्जयसाणा ढममभत्तियादीयुं 
मडलीए उत्बरिय पारिट्ठागशिय न कप्पति ठाउ,, तेसि 
पेज्ज उण्हय वा ठिज्जह अग्रिय तेसि देयया पि होज्जा |! 


अर्थ -परिप्ठापनिक पदार्थ भोजन करने योग्य साधू दो 
प्रकार के हैँ -- 

१ झाचम्ल वाले २ श्रसाचाम्ल वाले एकाशझन, 
एकलठाणा, चतुर्थ अमान उपवास, छटठ वेला-अदट्ठुम-त्तेला 


और निवधिककृतिक पत्त पर्यन्त वाले, दशमभक्त आदि 
ऊूची तपस्या वालो को पारिप्ठापनिक पदार्थ देना नहीं 


( १५० ) 


कल्पता है । उन्हें पानी भी गर्म दिया जाता है; शरीर 
उनका शरीर देवाधिप्ठित भी हो जाता है। अ्रतः देने का 
निषेध है । 


प्रन्‍न ११८--साधु एवं श्रावकों को कितनी साक्षी से प्रत्याख्यान 
करने चाहिये । 


उत्तर-- साधु एवं श्रावकों को श्रात्म, देव एवं गुरु इन तीन 
साक्षियों से प्रत्याख्यान करने चाहिये | पहिले आत्म- 
साक्षी से, पश्चात्‌ देवसाक्षी से एवं अन्तर गुरुसाक्षी 
से करना | 


तंतो गुरूणा मश्यरणें, प्रतिपत्ति पुरस्सरम | 
विदधीत विशुद्धात्मा, पत्याख्यानप्रकाशनम | 


--उसके वाद निर्मल चित्त वाला वन्दना-पुर्वक गुरु के पास 
पच्चवखाण करे। अर्थात्‌ देववन्दन के लिये आये हुए, स्तानादिं 
दर्शन एवं धर्मकथादि के लिये वहीं बैठे हुए धर्माचार्य ग्रुरु के 
पास उचित प्रदेश में निर्मेल चित्त एवं दम्भरहित होकर वन्दन- 
पूर्वक प्रत्याख्यान करना चाहिये। देव के समीप किये हुए 
प्रत्याख्यान का प्रकाशन ग्रुरु के सामने प्रगट करना चाहिये । 
इस प्रकार प्रस्चायान का विधान, आ्रात्मसाक्षिक, देवसाक्षिक एवं 
गुरुसाक्षिक रूपसें तीन प्रकार का होता है । 


प्रइनत ११६--छझञझ्मस्थ साधु तो प्रतिलिखना करते ही हैं, किन्तु 
केवल ज्ञानी भी पअ्तिलेखना करते है या नही । 


उत्तर-- यदि वस्यादिक जीव संसक्त हों तो केवली भी प्रति- 
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लेपना करते हैं, अन्यथा नहीं । छद्मस्थ मुनियों को 
तो वस्यादि जीवमसक्त हो यान हों, प्रतिलेखना 
करनी ही चाहिये। जैसा कि भद्रवाहु स्वामी ने 
श्रोवतियु क्ति मे कहा है -- 
“वाणीहि संसता पड़िलेहा हुति केगलीणं तु । 
ससचम ससत्ता छठमत्थाण तु पड़िलेहा ॥ 
--वस्यादि को जीव लगे हो तो बेवली प्रतिलेपना करते 
है एवं ठद्यस्थ तो जीव लगे हो या न लगे हो तो भी प्रति लेसना 
फरते ही है । 
प्रध्म १००--भ्राघुनिक व्ट वेशघारी मिहनव सब॒दा टोरी से 
मुह पर मु हफ्ती वध रहते हँ,यह जिनान्नानुसारी 
श्या जियाज्ञा विस्ट ? 
उत्तर-पहू जिनानापिरद्ध ही माूम होता हे। कियी भी सूच 
में यह पिधि नटी बही मई है। घास्त्रो में यहाँ मुस- 
बन्धिया मा भ्रणियार हैं, वां वही भी टोरे या वाम 
भी नहीं है। इसी प्रकार सुधर्मा स्वामी से ते र प्रव्रि- 
र्टिप्त बुद्ध परम्परा मे भी तरिती भी घम-मच्छ मं 
टोरे ॥ मुययस्च्रिया थो प्राधता शिशाई पही देगा 
ऐ। एसलिये गह टिएगप एवं सुथिटित भाचरणी ने 
विगय ही है। देसरे गधघरों ते नी ग्रपत्ती धंधा 
भी, परतु घर यभायसर हो बाॉधी, सबदा फे लिये 
वही यदि सर्वदा हो मुहपत्ती देंदो?ई हो तो 
विधातमूच यो ग्रे पाठ झा ही जाया है । 


विपापयूष का शताहथाद हें प्रदाधाया्र छा बह 
पाठ इत प्रार है +- 
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“/तएशं सा मिया देवी त॑ कट्ठसगडियं अगुकढ़ह़ 
 माणी. जेणे व भूमि धरए. तेणेव -उवागच्छट्ट उवागच्छःतता 
चउप्पुड़ेणं वत्थेणं मुहं बंधमाणी, मगवं, गोयमा,” एवं 
बयासी तुब्भेविणं भंते मुहेपोत्तियाएं मुहं बंधह तण्ण से 
-. मंगवं गोयमा मियादेवीए एवं बुत्ते समाणें मृहपोत्तियाए मुहं 
-+चैंघइ ति,”! 


“ इसके वाद मृगावती देवी काठ की सिगड़ी को खीच कर 
जहाँ भूमिधर ( भोंयराः) है, वहां श्राती है। आकर चार पड़ 
वाले वस्त्र में मुख वाँधकर .सगवान- गौतम स्वामी को कहती है 
कि--भगवन्‌ ! आप भी मुहपत्ती से मुख वांधों ! उसके 
परचात्‌ गौतम स्वामी मु हपत्ती से मुख वांधते है । 

इस पाठ से सुखवस्त्रिका से सदा के लिये मुखको वांधने 
वाले लिगी सूत्र के उत्थापक - होने से महा मिथ्या दृष्टि होते हैं, 
ऐसे महा, मिथ्याइष्टियों का -फ्ुख-सम्यक्‌ दृष्टि वालों के लिये 

“ अच्ष्टव्य होता हैं, अर्थात्‌ इनका सुख सम्यक्‌-दृष्टियों को नहीं 
देखना चाहिये। ' 


| 


आगम में कहा भी है कि-- 


: जे-जिशवयणुततिणणं बयणं मासंति अहव मन्‍्नंति | 
) : सम्मदिद्वीण तदसण पि-संप्तार -बुडिकर ॥।”! 
“जो, जिन वचनों से विरुद्ध वचन बोलते हैं या मानते है, 


उनका दर्शन भी सम्यक्दृष्टि वालों के लिये !संसार-वर्धक 
होता है । 
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+ प्रदन १५१०-इस समय कुछ सांधु रंजीहिरण (ओघे) के ऊपर 


ऊन की निशिथिया (श्रोधेरिया) सर्ददा वाध कर 
रखते है, यह क्या आगम के अनसार है या रूढि- 
- मात्र ही हूँ । 


उत्तर-- यह रूहिमात्र ही मालूम होता है। श्रागम'में समया- 
नुसार बैठने के लिये उसका उपयोग करता, ऐसा 
देश है। यह' बूंहत्कल्पवृत्ति के द्वितीय स्ण्ड में 

“ कहा है कि-- 


“वाणििय टत्योढि! गाथायाम्‌ “निर्सिज्जित्ति” 
रजोहरण की दो निपद्या बैठने के लिए रखी जाती है । 
यहा यद्यपि दो निषद्या कही है, कितु इसी शास्त्र में शर्त में 
एक का ही उत्लेख किया गया है ) उसका पाठ इसप्रकार है -- 
“ “ओपमहिफ्या निपध्याया ग्रुपपिष्य्श्चार्थंवणोतीति!!- 
श्रीपग्रहिकी मे निपद्या ऊपर बैठे हुए मुनि श्रर्थ सुनते हैं। 
इसी प्रकार सोगशास्त्र दृत्ति भे भी प्रथम प्रकाश के चरित्र 
अधियार में महा है कि “सिस स्थान पर बैठने की इच्छा हो 
उसग स्थान यो चक्षु से न देघकर रजोहरण से प्रमाणित वरके 


निमधथ्य यो विछाकर चैंठे ।” ऐसा ही पाठ प्रवचन सारीह्वार की 


वृह्दवृत्ति में एप श्रीमलयागिरिजी कृत पिण्डनियूं बित री टीका 
भीहै। 


प्ररयय १२२-साघु साध्यी एवं श्राचक्र श्रातिवा आदि कितनी 
साक्षी मे प्रय्याग्यात पा २ 

एलर -- शझात्मसाछी, देव साक्षी, ओर गुस साक्षी, उन तीन 

साक्षी मे परें। पहने झात्म चाक्षी से प्रत्याग्यान 
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. में गोचरी का होना असम्भव है। इस हांका के समाधान में 
पुनः: कहा है कि-स्वप्नादौ सम्भवादित्यदोप:”-स्वप्नादि में 
गोचरी का होना सम्भव है, इसलिए दोप नही है । 


..प्रइन १९४-केवल ज्ञानी साधु मोक्ष को जाते हुए चौदहवें 
गुणस्थानक के चरम समय में जिन कर्म पुदुगलों को 
. निजेरा करते हैं वे परित्यक्त कर्म स्वभाव वाले 

पुदूगल परमाणु किलने क्षेत्र को स्पर्श करते है ? 


उत्तर-- वे पुद्गल सारे ही लोक को स्पश्ञ करते है। श्री प्रज्ञा 
पना सूत्र के इन्द्रिय पंद के अन्तर्गत प्रथम उद्द शक में 
इस सम्बन्ध में इस प्रकार का पाठ है :-- 


“अणगाररस शं भंते भावियप्पणो मारणंतियस- 
झुग्धाएशंमोहयस्स जे चरिमा निज्जरा पोग्गला सुहुमाणं ते 
पोग्गला पश्णत्ता समणाउसों सब्मं लोगं पियशणं ते 
ओग्गाहिता णु चिट ति हंता गोयमा ।” 

_ “हैं भगवन्‌ ! सारणान्तिक समुद्घात से भावित्तात्मा 
अर्थात्‌ जान दशशनादि गुणों से स्पष्ट मुनि के शैलेशीकाल में 
अन्त्य समय में होने वाले निजेरा के पुद्गल कर्मभाव से रहित 


परमाणुओं को आपने निद्चित रूपसे सूक्ष्म होने से चक्षु श्रादि 
इच्द्रियों के अ्रविपय भूत कहे है । 


- _ इस प्रकार गौतमस्वाी द्वारा प्रइन करने पर भगवान्‌ कहते 
है कि--हता गोयमा-हे आयुष्मन ! श्रमण ! इस प्रकार से 
. निरिचत है कि वे पुदूगल सूक्ष्म है एवं सर्वलोक को स्पर्श करके 
'रहते हैं । 
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शका-इन पुदूगलो को छद्मस्थ जीव जानता है व देखता है - 
कि नही * 


समाधान-इन पुद्‌ गलो को केवली समस्त झ्रात्म प्रदेशों से 
जानते है व देखते हैं । विशिष्ट अवधि ज्ञानरहित छद्यस्थ जीव 
न जानता है व न देखता ही है । इसी प्रकार कोई देव भी नही 
जानता है व न देखता है । ऐसी स्थिति में मनुष्य तो किस प्रकार 
जान सकता है व देख सकता है ?. इत्यादि अधिकार पच्नवणा 
सूभ्र से जानना चाहिये । 


प्रदन १२५- दर्पण को देसने वाला मनुप्य बया दर्पण को देसता 
है या अपने शरीर को देख़ता हैं श्रथवा ,अपने प्रति- 
धिम्प को देखता है ? 
उत्तर- प्रत्यक्षरुप मे सामने होने से दर्पण वो देखने बाला 
मनुष्य दपण तो देखता,ही हैँ, परन्तु अपने शरीर को 
नहीं देसता ! क्योंकि उसका अपना शरीर अपनी 
आत्मा में स्थिव रहता है, दर्पण में नहीं। वह अपने 
शरीर के प्रतिविम्य को देखता है, क्योकि उसमे छाया 


का पुदूगलध्प हूँ। श्री प्रतापना सूत्र की वृत्ति मे 
बहा है कि-- 


“आयंसो पहगायो--- 


दर्पण को देखने घाला मनुष्य कया दर्पण वो देखता हे या 
घर ये प्रतिविम्थ को ?े “भगवान्‌ झाह- भगवान्‌ योले- 
दर्षण डी तो बढ़ देखता ही है कयोपि उसय्रा प्रत्यक्षरप 
व्यवस्थित रूप से उसके टारा जाना गया 2, पिन्‍्तु अपने घरीर 
को पही देखता है क्योकि उसया उस ( दपण में प्रभाव हूं, 
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शा 


इसलिये कि उसका अ्रपता शरीर उसकी अपनी ग्रात्मा में स्थित 
पंण में नही । श्रतः अपने शरीर को वह कंसे देख सकता 
! “पालिभागमिति”--अ्रपने शरीर के प्रतिविम्ब को वह 
देखता है । प्रतिविम्ब-छाया का पुदुगल है । तथा समस्त ऐन्द्रिक 
वस्तु स्थल एवं वृद्धिहानि की धर्मवाली है। किरणों के समान 
समस्त किरण होती हैं, इसप्रकार छाया का पुद्यलरूप व्यवहृत 
होता हैं| ये छाया पुद्गल प्रत्यक्ष ही सिद्ध है। अतएव प्रत्येक 
स्थूल वस्तु की छाया की प्रतिति प्रत्येक प्राणी को होती है । 
प्रदणन १२६--कम्वला दि वस्त्र अतिशय हृढ़ता के साथ वेष्टित 
होने पर जितने आकाश्ञ प्रदेशों को अवगाहित 
(स्पश) करता है, क्या खुला करने ( फेलाने ) 
पर भी उतने ही आकाश प्रदेशों को अवगाहित 
करता है या न्‍्यूनाधिक श्राकाश प्रदेशों को । 
उत्तर- दोनों प्रकार से भी वह वस्त्र समान आकाश प्रदेशों 
को स्पर्श करता है न्यूतनाधिक रूप में नहीं। इसमें 
केवल धन और प्रतर मात्र की विशेषता है-अ्रदेश 
संख्या तो दोनों में वरावर है। श्री प्रज्ञापता सूत्र- 
वृत्ति में इन्द्रिययद के अन्तर्गत बअथमोई शक में 
“कंबल साडएणं भते--” इत्यादि पाठ में यह अधि- 
कार है । 
प्रदन १९७--“अचित्त जोणि सुरनिरय” इस वचन से 8 में 
देव एवं तारकों की सचित्त योनि कही है, वह कसे 
सभ्भव है ? क्योंकि सूत्र में सूक्ष्म एकेन्द्रिय जीव 
को सर्वलोक व्यापी कहा है ! 
उत्तर-- यूक््म एकेन्द्रिय जीव स्वेलोक में व्याप्त होते पर भी 
उनके प्रदेशों से देव एवं नारकों के उपपात स्थान के 
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पुदुगल परस्पर अनुपम से सम्बद्ध नहीं है, इसलिये 
उनकी अचित्त योनि होती ही है, ऐसा कहने में कोई 
दोप नही है जैसा कि श्री प्रज्ञापना सूत्रके नवम॒ पद मे 
कहा है-- 
पथ--बद्रपि चर खज्मेऊेन्द्रियः सका लोक 
व्यापिनः तथापि न तत्मेशरूपपात स्थान पुदूगल!ः अन्यो- 
न्यानुगमेन सम्तद्धा, ठति अचिता एप तेपा योनिरिति। 
एप सग्रहणी इत्तातरपि योध्यम | श्रीमगयती बत्ता दशम 
शतक द्वितीयोद शफेष्प्युक्तं-तथाहि!” सत्य एकेन्द्रिय 
सच्मजीय निकाय सम्भव नारझेदेयाना यद्‌ उपपात क्षेत्र 
तक्ष केनचिज्जीवेन परिगृहीतमिति अखित्ता तेपा योनि- 
रिति |!” 
यद्यपि सूदम एकेडद्रिय जीव सकत लोक व्यापी है तो भी 
उनके प्रदेशों से देंप नारको वे उपपात स्थाय के पुदूगल पररूपर 
अ्रमुगम से राम्बद्ध नही है, इसलिये उनकी अचित्त योनि टी है । 
यही पाठ सम्रहणी वृत्ति में भी है। श्लरी भगवतीसूध्र की टीवा 
, में दम झत्तम थे द्वितीय उदं शव में नी बहा है वि-“पूद्ठम 
शवेसद्रिय जीव निवाय सम्भव है, फिए भी देव एप सारवों बग 
सो उपपान क्षेत्र है, वर हिसी भी जीव से पहूण जिया हश्ना नही 
है, देवी छनेसी योति झचितत है । 
प्रतत १६८--पर्मोस्तिकाय, भ्र्र्धामपरयाय, ग्राशाश्ार्तियाय 
एवं वीबाम्तिशाय, उन चारो ही द्रव्यो के जो जो 
घाद मध्य प्रदेश है वे रच प्रदेश पदसाते है । 


( १६० ) 


उनमें ग्राकाश के आठ -मध्यप्रदेश तो समभूतल 
प्रदेश में मेर के मध्य स्थित है ही यह प्रसिद्ध ही हैं, 
क्रि्तु बर्म, अधर्म और जीवास्तिकाय के मध्य- 
प्रदेश कहाँ रहते है ? तथा केवली भगवान्‌ जब 
समुद्धाव करते हैं, तव जीव के आठ मध्य प्रदेश 
कहां रहते है ? (१) और वे श्राठ जीव प्रदेश 
कितने आकाश प्रदेशों में अवगाहन्त करते'हैं ! 
(२) तथा वे आराठ प्रदेश कर्मो से लिप्त होते है 
कि नही ? (३) 
उत्तर -- धर्मास्तिकाय एवं अ्रधर्मास्तिकाय के जो श्राठ प्रदेश 
है वे स्वदा आकाशास्तिकाय के आठ हूचके प्रदेशों 
में रहते है, क्योंकि इन दोनों के. प्रदेश _लोकाकाश : 
के समान-प्रमाण वाले है तथा अपने प्रदेशों से लोकाकाझ प्रदेशों 
में व्याप्त होकर सवंदा अविचल रूप में रहते हैं । 
जीवों के आठ मध्यप्रदेश तो अपने अपने शरीर के मध्य-- 
भाग में ही सर्वदा रहते हैं तथा केवली, समुद्धात्‌- के समय ये 
मेरू पर्वत के मध्य मे स्थित आकाशास्तिकाय के श्राठ रच 
प्रदेशों में रहते है। एवं अन्य समय में-अविचल हैं ही । (१) 
जीवों के ये आठ रुंचक प्रदेश जधन्य से-एक' आकाश-अ्रदेश 
में अ्रथवा तीन, चार पांच या ६ आकाश प्रदेशों में भी रहते है, 
क्योंकि इनमें संकोच- एगं विकास' का स्वभाव रहता हैं। 
उत्कृष्ट से श्राठ आकाश प्रदेशों में (एक एक प्रदेश में) भव 
गाहन करते है। परन्तु सात आाकाक प्रदेशों से अ्वगाहन 'नहीं 
करते क्योंकि इनका वैसा ही स्वभाव है।“ ८: (२) 
जीवों के ये आठ रूचक प्रदेश .अविचल होने से कमों से 
लिप्त नहीं होते । सर्गदा निराकरण ही.रहते हैं। शेष आत्म 
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प्रदेश उवलते हुए जल के समान निरन्तर उद्‌्वतेन परिवतंन- 
शील (चल स्वभावी) होने से कर्म लिप्त होते हैं। (३) 
यह सम्पूर्ण अधिकार श्री भगवती सून, पच्चीसवें शनक के 
चतुर्थ उद्देशक मे, स्थानाजगू सूल के झाठवें सूत्र मे एव 
अन्नाराड्ध सूत्र मे द्वितीय भ्रध्ययन के प्रथम उद्दशक में तथा 
ज्ञान दीपिका मे भी कहा है । 


प्रन्‍न्त ११९--स्थानाजुदि शास्त्रों मे जीव, भ्रजीव आदि 
नव तत्त्व कहे है पुरन्तु पुण्यादि सात तत्व जीव 
अजीव से व्यतिरिक्त (भिन्न) नहीं हैं। क्योंकि 
ये सयोग़ से बने हुए हैं। झर्थात्‌ पुण्य एवं पाप 
ये कर्म है एव बन्च भी कर्म का ही होता है 
और कर्म पुदुगलो का परिणाम है तथा पुदुगल 
अजीव ही हैं। इसी प्रकार मिथ्या दर्शन दिरूप श्राश्नव 
तो जीव का परिणाम एवं आश्रव निरोध रूप 
सवर भी निवृत्ति रूप जीव का परिणाम है। 
कर्म रूप पुदूगल परमाणुओ का नाश करना 
निर्जरा है तथा अपनी शक्ति से कर्म एव जीव 
का मूलत परार्थक्य होना अर्थात्‌ सर्वृकम विरहित 
होना ही मोक्ष है। अत जीव झौर अभ्रजीव ये 
दो ही तत्त्व है । 


उत्तर -- यह सत्य है । सामान्यतया जीव एवं भ्रजीव ये 
दो ही पदार्थ सूत्र मे कहे हैं, परन्तु विशेषसूप से 
इन दोनो तत्त्वो को नव त्तत्त्वों के रूप में (नव 
प्रकार से) वहाँ कहा है क्योकि प्रत्येक पदार्थ 
सामान्य एवं ब्रिज्षेप रुप से होता है। (यहा 
नवतत्त्व की व्यारया विशेष रूप से है।) वह 


( (४९ ) 


इस प्रकार कि-आश्रव से बन्ध होता. है एवं वन्ध 
द्वारा पुण्य और पाप बनते हैं, जो संसार के 
कारण भूत है । तथा संवर एवं निशा ये दोनों 
मोक्ष के कारण हैं । संसार के कारणभृत पुण्य 
पाप तल्वों के परित््याग से ही संवर एवं निर्जरा 
की प्रवृत्ति हो सकती है, अ्रन्यथा नहीं । और 
सम्पूर्ण निजरा से मोक्ष होता है। इसलिये इसको 
प्राप्त करने के लिये उपयुक्त छः तत्त्व भी 
आवश्यक हैं ऐसी स्थिति में नव तत्त्व कहने में 
कोई दोष नहीं । नव तत्व की यह समस्त व्याख्या 
स्थानाजु वृत्ति के आधार पर की गई है, श्रतः 
' विशेष जिज्ञासु को वही से जानना चाहिये । 


रे 


प्रइत १३०--षडशीतिक कर्म ग्रन्थ में “मणणाण चकक्‍्खुबज्जा 
अणाहारे” इस गाथा में मनःवपर्यवज्ञान एवं 
चक्षु दर्शन के बिना शेष दश उपयोग अ्रनाहारक 
में होते है। इस कथन से आचार्य भगवान ने 
विम्नह गति आदि में चक्षु दर्शत का निषेध किया 
हैं एवं अ्चक्षु दर्शत स्वीकृत किया है। यह केसे 
सम्भव हो सकता है; क्योंकि श्रनाहारक अवस्था 
में एक भी इन्द्रिय नहीं होने से चक्षु श्रचक्षु दोनों 
का संभव नही है। श्रर्थात्‌ जिस प्रकार विग्रह 
गति में चक्षु इन्द्रिय का उपयोग नही होता वेसे 
ही शेप इन्द्रियों का भी नहीं होता । क्योंकि 
उस समय एक भी इन्द्रिय की निष्पत्ति नहीं 
होती । 


उत्तर -- इन्द्रियों के आश्वय के विना सामान्य उपयोग मात्र 


/( १६३ ) 


पु “को भी अचक्षु दशेत कहा है एव उस समय इसका 
सद्भाव (सामान्य उपयोग) अनाहारक मे भी 
होने से उक्त दोप के लिये कोई अ्रक्काश्न नहीं 
अर्थात्‌ कोई दोप नहीं। श्री भगवती सूत्र के 
तेरहवे शतक के प्रथम उद्देशक्ष मे उसका 
विवेचन इसी प्रकार कियागया है । 
अर्य ६३१--समस्त युगलिक भनुष्यों का 'किंतना आ्ायुष्य 
जय रहे तव उनके सन्तानो*पत्ति होती है ? 
उत्तर -- इनका छ मास आरायुप्य भेप हो तब सन्तान की 
उत्पति होती है इसके पश्चात्‌ प्रथम शारे भे 
४झ दिन, दूसरे मे ६४ दिन एवं तीसरे मे छ८ 
दिन तक वे सन्तानो का पालन करते है । 


जम्बूद्वीपप्रअप्ति के प्रयमारके स्वर्पाधिफार मे जीवाभिगम 
सूत्र के भन्तरद्वीपाथिकार मे कहा है कि-- 


“छम्मामायसेमाउ या जुगलस पसयति त्ति!! 

युग्म सुतसुतारुपें पण्मासशेयजीजिता,। प्र्तूय यान्ति 

व्रिव्यिमेते सत्य समाधिना ॥१॥ ह 
उन्यादि लोक प्रकाशेईपि एतेन एफ्ोनाशीन्यादि डिनानि 
अपत्यपालन पिश्राय तत्फाल युगलिनों प्रिथन्ते इत्ति 
आत्ति) पराम्ता | 


युनालिक ठ मास आयुप्य रहे तब पुत्र पुत्री रुप युगल को 
जन्म देते है। लोक प्रकाश में भी कहा है कि ये युगलिक 


( १६४ ) 


जन्म देकर समाधिपूर्वेक॑ मृत्यु को प्राप्त करते हुए स्वर में 
जाते हैं। इस प्रकार संमस्ते युगलिक अपना आयुष्म छः मास 
शेष रहे तभी युंगल को जन्म देते है । इससे ७८ दिन, ६४ 
दिन एवं ४८ दिन सन्‍्तानों का पालन करके शीघ्र ही मर 
जाते है यह भ्रान्ति दूर होती है । 


प्रन्‍्त १३२--तीन पलल्‍योपम आयुप्य वाले एवं तीन गब्यूत 


उत्तर -- 


ली 


ऊंचाई वाले युगलियों को २५६ पृष्टिकरण्डक 
कहा है एवं दो पल्योपम आयुष्य वाले तथा दो 
गव्यूत ऊचाई वाले युगलियों को १२८ पृष्टि- 
करण्डक एवं एक पलयोपम आयुष्य वाले व 
एक गव्यूत ऊंचाई वाले तथा पल्योपम के 
असंख्येय. भाग युक्त आयुष्य वाले एवं ८०० 
ऊचाई वाले युगलियों को ६४ पृष्टि करण्डक 
कहा है । यह प्ृष्टिकरण्डक क्‍या है 
अर्थात्‌ पृष्टि करण्डक शब्द से क्‍या समभना 
चाहिये ? 


पृष्टिकरण्डक झब्द का अ्रर्थ पृष्टि वंश होता 
है अतः: यहां पृष्टि करण्डक शब्द से पृष्टि वंश 
समभना चाहिये। जिस प्रकार अपने जेसे छोटे 
शरीर वालों का एक पृष्टि वश होता है वेसे ही 
बड़े शरीर वालों के उतने ही पृष्टिवंश होते है 


'जैसा कि जीवाभिमम वृत्ति में कहा है कि अ्रन्तर 


दीपक मनुष्य ८०० धनुष जितने ऊचे है तो वे 
६० पृष्टि वंश के होते है इसी प्रकार अधिक 
प्रमाण, के जरीर वालों के बहुत पृष्टि वंहझ 
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होते हैं। यही कथन अन्य स्थान पर भी युगलिका- 
घिकार मे भी है । 


भ्रदन १३३--मेरु पवत की पश्चिम दिशा मैं समभूतल पृथ्वी 


उत्तर --- 


से लेकर कम से नीची जाती हुई भूमि, 
सालिनावती एवं श्रविजय नाम के क्षेत्र मे एक 
हजार ऊडी (नीची) हो जाती है । वहा के 
जितने भी ग्राम हैं वे अ्रवोग्राम कहलाते हैं उस 
प्रदेश में शीतोदा नदी भी समभूतल की अपेक्षा 
से एक हजार योजन नीचे बहती हे एवं जयन्त 
नाम के द्वार से मुक्त जगती एवं समुद्र ये दोनो 
नदी के अ्रपेक्षा से एक हजार योजन ऊपर 
(ऊचे) है | ऐसी स्थिति में जगती किसके 
ऊपर स्थित हे तथा शीतोदा नदी का जल समुद्र 
में कैसे प्रवेश करता ह ? 


अधोग्रामो के श्रन्‍्त मे एक हजार योजन ऊची 
भूमि भिति (दीवाल) हे । उसके ऊपर जयन्त 
नामक द्वार से युक्त जगती की दीवाल हे तथा 
शीतोदा नदी भी जगनी के नीचे की एक हजार 
योजन की दीवाल को भेद कर समुद्र मे प्रवेश 
करती है । जैसा कि लोक प्रकाश के सप्तदशमम 
(१७वें) सगे मे कहा है -- 


'पिजये नलिनावत्या वश्नाख्ये चान्तवत्तिनः | 
सहस्रयोजनान्युणडा ग्रामा सपन्ति केचन ॥॥ २४ | 
तनो5्घोलौफिफ्ग्रामा उतितेख्वातिमैयसः । 


हा 
श चर ६ 
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तेपामन्ते स्थिता भूमि भित्ती रोड मिवा्वस॥२५॥ 
तग्रेव जगती भित्तिज॑यन्त हार राजिता | 
उध्बे स्थिताउ्थोग्रामारणं दिद्चुर्वि कोतुकमू ॥२५॥ 
शीतोदा5पि तत्रीस्वभावा, दिवाब्योगासिनीकृमात्‌ | 
योजनानां सहर्सध पु, वाति मिला जगत्यथ। ॥२७॥ 
इन इलोकों का श्रर्थ ऊपर की पंक्तियों में व्यक्त किये गये 
समाधान में आ गया है । 
प्रन्‍त्त १३४--पुप्कराध॑ द्वीप में मातुपोत्तर पर्वत की ओर जो 
प्रवाहशील नदियाँ हैं उनका जल कहाँ जाता 
हैं? क्योंकि उनके आगे समुद्र का ग्रभाव है 
एवं माउपषोत्तर पर्वत वलयाकार में चारों 
और रिथित है ? 


उत्तर -- उन्त नदियों का जल मानुषोत्तर पर्वत के नोचे 
के प्रदेशों में जाता है। ऐसा क्षेत्र समास सूत्र वृत्ति 
में कहा है :-- 


यथा; -तह इंह वहिस्ुह सलिला पब्रिसंति य नरगस्स 
अहोत्ति' ) 
पुष्कराध क्षेत्र मैं माचुषोत्तर पर्वत की ओर बहने वाली 


नदियों का जल आगे समुद्र का अभाव होने खे माजुषोत्तर 
पव॑त्र के चीचे जाता है । 


त्र में कहीं ऐसी गाथा देखने में श्राती 
क्‌-- 


( १६७ ) 


भाणेयमिणं पुक्परयहिगामिणीड सालेला ओ | 
मिंदित्त, माणुम नग प्रफ्सतर उदहिं समल्लीणा ॥१॥ 
--पुप्कराधे क्षेत्र मे मानुपोत्तर पवेत की ओर बहने वाली 
नद्िवा मानुपोत्तर पंत को भेंदकर पुप्करवर समुद्र मे मिलती 
है । परष्तु मनुपोत्तर पर्वत के बाहर नदियों का 20808 कहने 
से उन सदियों का पुप्करवर समुद्र. जाना कैसे सम्भव है 
यह विचारणीय हे ? 
लोफ प्रकाश में भी इस प्रकार कहा हे -- 
यथा।--एवं नरोत्तर नगाउमिप्सा! सरितोडइसिलाः । 


पिज्लीयन्त इह ततः पर तासाममायत) ॥७५७॥ 


>-इस कार मानुपोत्तर पर्वत की ओर बहने वाली 
समस्त नदिया, उनके आगे कुछ नहीं होने से यही बिलीन 
हो जाती हैं । 


इसी प्रकार स्थानाड्ड सूत्र के सप्तम स्थान में तो यह 
पाठ हैं -- 


यथा।---पुस्सरमरदीयइठ पुरात्यिमद्धेण. सत्त वागा 
तहेय नपर पुरत्थाभिमृहीओ पुफ्सरों दसमुद्द! समुप्पेंति | 
पज्चत्थामि मुहीओं कालोड़ समुद्द |! 

(इसका अर्थ ऊपर की पक्तियों में दे दिया है) 


यहा साक्षात्‌ पाठ दर्शन से ऊन नदियों का प्रप्करोदधि 
मे जाना युक्त ही है। 


( १६८ ) 


प्रदन ११५--जिस प्रकार जीवों को देवत्व एवं नृपत्व आदि 
भाव अनन्त वार प्राप्त होते है, उसी प्रकार 
इन्द्र्व, तीर्थड्ररत्व, भावितात्मा अनगारत्व 
चक्रवत्तित्व अधचक्रवत्तित्व आदि भाव भी अनन्त- 
बार प्राप्त हुए है या नहीं ? 
उत्तर - देवेन्द्रत्वादि भाव अनन्तवार प्राप्त नहीं हुए हैं। 
शेष भाव तो सभी अनन्तवार प्राप्त हुए हैं । 
आचाराज् सूत्र वृत्ति के प्रथम उद्देशक में जैसा कि इसी 
आशय को व्यक्ते करते हुए कहा है:-- 
यथा।--देविंदच ककबड्टितणह मो-त ण॒तित्थयर भात्रं । 
अशगणार भावियाणा विय सेसा य अणंतसी पत्ता ॥ 
. देवेन्द्रत्व एवं चक्रवत्तित्वादि तथा तीथंड्ूरत्व और 
भावितात्मा-अनचगारत्व भाव को छोड़कर ज्षेप समस्त भाव 
अनन्तबार प्राप्त होते है । 
यहां यह शंका होती है कि यदि आचाराज्भ सूत्र वृत्ति 
के उक्त सिद्धान्त को मान लिया जाय तो “मरण विधि प्रकीर्ण” 


में दी गई निम्त गाथा का भाव असंगत हो जाता है । वह 
गाथा इस प्रकार है :-- 


देविंद चक्‍्कवद्धितणाई रज्जाइ उत्तमा योगा। 
पत्ता अनन्त खुत्तो न य हं तिति गओ तेहि॥ 
३ 
-मैंने देवेन्द्रव एवं चक्रवत्तित्व राज्य आदि' भोग 


अनन्तबार प्राप्त किये हैं, फिर भी मैं उनसे तृप्त नहीं 
ञ्ञा। 


(_( १६६ ) 


इस प्रकार “मरणविधि प्रकीर्णक” के ये विचार श्राचाराज्ध 
सूत्र वृत्ति के पाठ से विरुद्ध पडते हें, क्योकि “मरणविधि 
प्रकीणीक” के इन विचारों मे वे भाव अनन्तवार प्राप्त होते है 
ऐसा बताया गया है । 


इसका समाधान इस प्रकार हे कि सिद्धान्त के वचन परस्पर 
अविरोधी होने से यहा प्रकारान्तर से इस प्रकार भ्र्थ लगाना 
चाहिये । उपयुक्त ग्राथा मे, प्रथम पद में “अणेगसो” 
(अनेकश ) यह पद अ्रध्याहार से लेने पर ऐसा ग्र्थ करना 
कि “देवेन्द्र चक्रवर्तित्वादि पद मैंने अनेक बार प्राप्त किय्रे 
हैँ तथा भ्रन्य राज्यादि उत्तम भोग अनन्त बार प्राप्त किये 
है फिर भी मैं उनसे तृथ्त नही हुआ ।” इस प्रकार श्र योजना 
से कोई विरोब उत्पन्न नही होता | श्रथवा दूसरे प्रकार से भी 
आप्योक्तियों के बुद्धिमान वेत्ताप्रों को इस प्रकार की अर्थ 
योजना करती चाहिये । 


पुन यहा कोई प्रश्न करता है कि देवेन्द्रत्वादि भाव यदि 
अनन्तवार प्राप्य नही किये तो कितनी बार प्राप्त किये ? 

इसका समाधान इस प्रकार है कि तीर्थद्भूरत्व भाव यदि 
कोई जीव प्राप्त करता है तो वह एक बार ही नही बार बार 
प्राप्त करता हे, यह प्रसिद्ध है। तथा भावित्तात्मत्व एव अन- 
गारात्वभाव कतिपय जीव आराठ वार प्राप्त करते है, क्योकि 
आाठभवो में ही उनकी प्राप्ति का उल्लेस श्री भगवती सूत्रवृत्ति 
में किया गया है, जो इस प्रकार है -- 


यथा+--ऋति विहाएं आराहणा पएणत्ता, गोयमा ) 
तितिहा आएशहणा पण्णत्ता त जहा-णाणाराहुणा ““उपधाना- 
दूं पचार फरण” दमणाराहणा निःशद्धितत्वादि तदाचाराजु- 


( ६१७० ) 


पालन, चरितताराहणा निरतिचारता, णाणाराहणाणं, भतें, 
कद विहापणणत्ता, गोयमा, तिविहय पण्णत्ता ते जहा 
उबकोधिया सज्फिगा जहएणशा, दंगशाराहणाश भंते कांत 
विधा पण्णत्ता एवं विह्य वि एवं चेत्र चरेचाराह 
शात्रि, जअस्य श॑ मभंते, उक्क्रोसिया शाशाराहशा तस्सख 
इकोसिया दंसशाराहशणा, जस्स उककीसिया दंसणाणाराहणा, 
गोगमा, जस्स उस्कोसिया शाणाराहशा तस्त दंसजाराहणा 
उक्कीसा वा अजहण्णुक्कीसा वा “उत्कृष्ट ज्ञानाराधना- 
वतोहि आये द दर्शनाराथने भवती न पुनस्दतीया तथा 
स्वमावत्वात्‌ू तस्थेति” जस्स पुण उक्कोसिया दंसणा- 
राहणा तस्स णाणाराहणा उककोसा वा जहण्णा वा 
अजहण्णमणुक्कीसा वा, जस्स खां भंते, उक्कोसिग्ा 
णाणाराहणा तस्सुकक्‍कीसिया चरित्ताराहणा जस्सुक्‍कीसिया 
रेचाराहशा तस्स उक्कीसिया णाणाराहणा जहा 
उक्क्ीसिया णाणाराहणा य दंसणाराहणा य भशणिया तथा 
उक्कीसिया शाणाराहणा य चरित्ताराहणा य साशियव्या! 
उत्कृष्ट ज्ञानाराधन बती हि चारित्रं प्रति नाडल्यत्तम 
प्रवत्नता स्थात्‌ तत्स्वभावत्वात्‌ तस्थेति!! जशस्स खाँ भंते 
'उक्क्रीसिया दंसशाराहण तस्मुककीसिया चरित्ताराहणा 
जस्सुक्की सिया चरित्ताराहणा तस्सुक्कोसिया दंसणाराहणा 
गोयमा, जस्सुक्कोसिया दंसशाशहणा तस्स चरित्ताराहणा 


( १७६ ) 


उकफोमिया था जहण्णा या अजहृष्णमणुक्फोसा वा, 
जस्म पुण उस्फरोमिया चारित्ताराहणा तस्स दसखाराहणा 
नियमा उस्कोसा उस्फोमसियाण भते णाथाराहण आराष्टेता 
कृतिहि मयग्गणैंदि मिज्केट जाय अल करे”! उत्कृप्द 
चारििाराधना संद्भाय्रे “अत्थे गढए ऋष्पोयएसु” कल्पोपगेषु 
भमौधर्माश्दियल्ोकोपगेए देगेए मध्ये उपपद्ते मध्यम 
चारियाराधनासदभात्र” कप्पात्ीत एसु वा तिग्रे बेय फ्राढिदेयेपु 
उद्यज्जड उपपचते मध्यमोस्क्ृप्ट चरित्रागवना सदभने “उफ्फो- 
सिपांण भते दसशागइण आगहेता फतिहि भगग्गाहशेहि 
एबं चेय | उक्ीसियेण भंते चरिचारारण आराहतता एप 
चेते, नगर अन्धे गशर कष्पातीतएस उपयज्कति! उत्कृष्ट 
चरितराराधनयतः, ग्रोवर्मादि फल्पेप्पगमनात्‌, माज्मि 
मियाण भते शाणाराहण आगरेत्ता ऊतिहि भगग्गहशहि 
सिज्मठ जाय श्र ते करेति, गोयमा, अत्ये कतिए दोन्चेण 
भरगहरा|ण मिज्कति जाय अत क्रोवि ।! श्रधिक्ृत 
मनुष्पमयापेत्रया द्विचीयन मनुग्य भयेनेति” । तत्च पुणे 
भयसाइह्ण खातिस्क्मति'' एवास्ब चारितागपनाः 
सयलिता। जानाथाराधना हह विपक्तिता कब्मन्यथा 
जबन्य तानाराधनाम्‌ आश्रित्य पक्यति "सत्तड् भयरग- 
हगाई पुण गास्क्मति लि! यनरचरित्रगपनाया एवंडर 
फूलम्‌ उक्तो, यदाह--भझिट्ठुभयाठ चरनेत्ति” श्र तसम्भक्र 


( २७२ ) 


देश विरतिभवास्तु असंख्येया उक्तास्तत: चरणाराधना- 
रहित ज्ञान दर्शनाराधना असंख्येय मविका अपि भवन्ति 
नतु अष्टभविका एवेति। “मज्फिमियंणं भंते दंसणाराहरां 
आराहेता एवं चेष, एवं मज्करिमियं चरित्ताराहरशंपि 
बहण्णियं णं भंते णाणाराहएं आराहेता कतिहिं भवग्गह 
णेदि सिज्कति, जाब अंत करेति, गोयमा, अत्थेगइए 
तच्चेणं भवग्गणेणं सिज्कति जाव अत करेति, सत्तइभवग्ग 
हणाह पुण शाहइवक्मति एवं दंसणाराइणं पि एवं 
चरित्ताराह॒णंपि!! इति भग्रवृत्यष्ठमशते दशमोद शक्के 
विशषारथस्तु एतदूबृत्ते ज्ञे यः । 


“तथा इन्द्रत्व चक्रित्व वासुदेवत्वादिमावान जीवः 
संसारे बसन्‌ कति बारात प्राप्नोतीति तु क्‍्यापि शास्त्र 
इष्ट नास्तीति न लिख्यते, हीरप्रश्नेडपि एतत्प्श्नस्यं 
इदमेव उत्तर ग्रोक्तमस्ति इति ॥/ 


भावार्थ:--हे भगवन्‌ आराधना कितने प्रकार की होती है? 
गीतमस्वामी के द्वारा इस प्रदइन करने पर भगवान ने कहा- 
गौतम ! आराधना तीन प्रकार की होती है जो इस प्रकार है:- 
जानाराधना, २ दर्शतारावना एवं ३ चारित्राराधना। ज्ञानारा- 
धना में उपधान आदि किये जाते है, दर्शनाराधना तब होती है, 
जव जिन वचनों में किसी भी प्रकार की भी जंका न की जाय 
उब चार का पालन किया जाय त्तथा अतिचार रहित चरित्र 
के पालन करते का नाम चारित्राराधना है। 


६ रैज३े ) 


है भगवन्‌ ! ज्ञान की आराधना कितने प्रकार की होती 
हैं ? गौतम ज्ञान की आराधना तीन प्रवार की होती है! 
सथा १ उत्कृष्ट, २ मध्यम एवं जघन्य। 

है भगवन्‌ ! दर्णनाराघना कितने प्रकार की है २ 


गौतम | उपयु क्तानुसार तीन प्रकार की होती है, यही 
तीन प्रकार दश्शनाराधना के भी हैं । 

है भगवन्‌ ! जिसको उत्हृष्ट ज्ञान की भाराघना हो तो 
उसको क्या उत्कृप्द द्शंद़् की भाराधना होती है। एव 
जिसको उत्कृष्ट दर्शन को भाराधना हों, तो उप्चको क्या 
उत्तृप्ठ ज्ञान की भाराधना होती है । 


है गौतम ! जिसको उत्कृष्ट ज्ञान की भ्ाराधना होती है 
उसको उत्कृष्ट दशन की आराधना होती है झथवा मध्यम 
झाराधना भी होती है | उत्हृष्ट ज्ञान वी भ्राराधना करने 
वालो वो प्रादि के दो दर्शन की झ्राराधना होती है, तीसरे 
की नहीं, क्योकि उसका वैसा ही स्वभाव है। एवं जिसको 
उत्गृष्ट दणन की झाराधना होवे उसको शान की प्रागधना 
उत्कृष्ट, मध्यम एवं जधन्य तोनों प्रयार की होती है । 


है भगवन्‌ ! जिसको उरृहप्ट जान मी आराधना होये 
उसकी उत्तप्ट चारित्र की झाराधा होती हे । एव 
जिसवो उएप्ट चारित वी झाराधना होती है, उसको रया 
उत्ृष्ट ज्ञान वी श्राराधना होती है २ 

हैं भौपम | डिस प्रगार उन्हष्ट शान वी झाराधना एव 
दशा मी झारापना गही है उसी श्रकार उन्हृष्द ज्ञान यो 
भारापना एवं ८एप्ट घारित्र गो घाराधाा भो जानती 
शाहिये । एज़ाहट शात थी द्यारायना बलि शो भारिष्र की 


( १७५४ 3) 


ओर अल्पप्रयत्तता नहीं होती वर्योंकि उसका वैसा हैं 
स्वभाव है । 


हें भगवन्‌ ! जिसको उत्कृष्ट दशन की आराधना होती 
है तो क्‍या उसको उत्कृष्ट चारित्र की आराधना होती है ! 
तथा जिसको उत्कृष्ट चारित्र.की आाराधता हो तो क्या उसके 
उत्कृष्ट दर्शन की आराधना होती है ? था 


हे गौतम ! जिसको उत्कृष्ट 'दर्शन की आराधना हो, 
उसको चारित्र की झ्राराधना उत्कृष्ट, मध्यम एवं जघन्य बीनों 
प्रकार की होती है । इसी प्रकार जिसकों उत्कृष्ट चारित्र की 


आराधना हो उसके दर्शत की आराधना उत्कृष्ट तियमा 
होती है । | 


हे भगवन्‌ ! उत्कृष्ट ज्ञान की आराधना करके ज़ीव 
कितने भवों में सिद्ध होता है? जब ज्नक कर्म का क्षय करे, 


हे गौतम ! कितने ही जीव उसी , भव में सिद्ध हो जाते 
है जब तक कर्म का क्षय करें| कितने ही दूसरे भव में सिद्ध 
होते है, यावत्‌ कर्म का क्षय करें. । उत्कृष्ट चारित्र की 
आराधना हुई हो तो कितनेक जीव कल्पोपस्त सौधर्मादिक 
देवों के मध्य उत्पन्न होते हैं एवं मध्यम चरित्र की आराधना 
हुई 'हो तो कल्पा बीन ऐसे ग्रेवेयकादि देवलोक में उत्पन्न 
होते है । के 

हे | उत्कृष्ट दर्शत की आराधना करके जीव 
कितने हक मोक्ष जाता है ? 


हे गौत हे ऊपर कहे हुए न्‍के अनुसार उसी भव में या 


दूसरे भव में मोक्ष जाता है। 
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है भगवन्‌ ! उत्कृष्ट'चारित्र की आराधना करके फिबने 
भव मे मोक्ष जाता है १ 


हे गौत्तम ! उपयुक्त कथनानुसार ही, परन्तु विशेष मे 
यह है कि कोई एक जीव कल्पातीत ग्रेवेयकादि में उत्पन्न 
होते है। उत्कृष्ट चारित की आराधना वाला सौधर्मादि देव- 
लोक मे उत्पन्न नही होते । 


हे भगवन्‌ | ज्ञान की आराधना मध्यम रीति से करके 
जीव कितने भव में सिद्ध होता है ? 

हे गौतम ! कुछ जीव दूसरे भन में सिद्ध होते है। 
अपधिएत मनुप्य भग की श्रपेक्षा से द्वितीय मनुष्य भव ब्लेकर 
तीसरा भव नही करते है । 

हे गोतम ! कुछ जीव दूसरे भय ते सिद्ध होते है श्रप्रिक्रत 
मनुष्य भव लेकर तीसरा भव नहीं करते है । 

यहा चार्त्रि की आराधना ज्ञान की आराधना के साथ विवक्षा 

की हुई है डसके अतिरिक्त त्तो जधन्य ज्ञान की आराधना को 
ग्राश्चित कर सात श्राठ भनसे अधिक भव नहीं होते है ऐसा 
बहेंगे तो यह कंसे सम्भप है ? क्योकि चारित की भ्रराधना वा 
फन होता हे, जिसके सम्यन्ध में कहा है कि जबन्य चारित्र वी 
ग्राराधना करने बाला श्रधिक मे श्धिक झाठ भव में तो सिद्ध 
होता ही है श्रुत सम्यक्त्य एन देश विरति वाले के भव तो 
श्रमस्यात्र बहे हैं । इसी लिये चरित्र पी श्रारावना ये रहित ज्ञान 
शद दक्षन की श्राराघना असायात भव वाली होदी है, सात- 
आझाठ भय वाली नहीं । 


है भगवन्‌ ! मध्यम रीति से दर्सन वी आराधना ऊण्के 
जीव किले भय भे सोक्ष जाता है ? 


( १७६ 3 


हे गौतम ! पूर्ण के अनुसार ही मध्यमरीति से -चरित्र की 
आराधना करके जीव कितने भव में सिद्ध होता हैं / क्या 
यावत्‌ कर्म का अन्त करता है ? 


हे गैतम ! कुछ जीव तीसरे भव में सिद्ध होते हैं। यावत 
कर्म का भ्रन्त करते हैं। सात आठ से तो अधिक भव नहीं करते 
है । इस प्रकार जधन्य दर्शत की आराधना एवं चारित्र की 
आराधना के सम्बन्ध में जानना चाहिये । 


इस सम्बन्ध में यह प्रकरण भगवती सूत्र के अ्रष्टम शतक 
के अन्तर्गत बशम उद्द शक में कहा है। विशेषार्थ उसकी टीका 
से जानना चाहिये । 


इसके अतिरिक्त इन्द्॒त्व, चक्रर्वात्तित्व एवं वासुदेवत्व आदि 
भावों को संसार में रहता हुआ जीव कितनी बार प्राप्त करता 
है ? इस प्रश्न का उत्तर किसी भी शास्त्र में देखने में नहीं आया। 
तीन प्रश्न भी इस प्रश्न का यही उत्तर दिया गया है इन्द्रत्व, 
हे आदि भावों के जीवों ने अनन्‍्त बार प्राप्त नहीं 
किये। 


प्रश्न १३६६--द्रव्यमन एवं भाव मन का स्वरूप क्‍या है ? तथा 
द्रव्यमत के विना भावमन होता है कि नहीं ? 
एम भाव मन के बिना द्रव्यमन होता है कि 


नहीं ? 


उत्तर-- संज्ञि पंचेन्द्रिय जीव मन: पर्याप्ति चाम कर्म के 
उदय से मन के योग्य पुद्गल द्वव्यों को ग्रहण 
करके उनको मनन रूप में परिणित करता है, तो 
दरव्यमन कहलाता है। एवं उन मन द्रब्यों का 
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प्रातम्बन कर जीव फा जो मनन हुप चध्यापार 
घलता है, वहु भावमन कहलाता है, जिनके 
सम्बन्ध भे नन्‍्दी ध्ध्ययन में घूणिकार इसी प्रगार 
कहते है कि+ 
#प्रणुपज्जति नाम कम्मोदयतों जोगी मणों दब्बे पेतु। 
मणत्तेण परणामिया दव्या दव्यमणो भाण्णड! ॥ 


“जीप पूण मणण परिणाम क्िरियाय॑ तो माउमणों 
कि भणिय होद मणठच्यासम्पणों जीवस्प मणणवावारों भात 
मणों मनन इृत्ति! 

इसका पर्थ ऊपर दे दिया गया है। 


द्रव्य भन के बिना प्रसज्ञी के समान भावमन नहीं होता। 
पफिन्तु भवस्थ वेवली के समान भावमन के बिना भी द्रब्यमन 
होता है। इसके सम्बन्ध में प्रमाण स्वरूप लोकप्रयभश में हा 
है कि - 


ह्रब्यचित्त! प्रिना भागययित्त' नम्यादसंतियत्‌ | 
प्रिमाइईपि भायनित्त तु द्र5तो जिनवंद भभेत ॥ 


इस प्रकार भावमन के यिना भी भवरथ पैउली के समान 
प्प्ममन ऐता है ऐसा प्रत्मपना चुत्ति भभी वहा है।ऐसा 
पहने से सप्सा एय्ल्ियारि ध्राजिजीयों के द्रव्यमत फा 
अभाष होने से भाचमन नहीं है यह स्पप्ड है। पधा जब 'भाष 
मन शब्द से चैतन्य माप विध्षा पो जाती है तो प्रम्यमन के 
बिना भी 'नायमर्न शोना है एव बढ़ प्रपनी जीव से भी है हो । 
इसी मा व थे श्रीमावसी सूत्र पी दुनि में री भावगत ने 


कट पी फण कक. 


[. रछद है। 


युक्त जीवों की उद्ात्ति परभव भे कही हैँ उसका पीठे इस 
प्रकार है'-“* 
"वो इदिशों उबउत्ता उनरज्जंति” नो इन्द्रियं मन; तत्र चे 
यद्चपि सनःपर्वात्यशावे द्रत्यमनों नास्ति तथापि भाइमन- 
सश्य चैतन्य स्वृछपस्थ सदा भाबातू, तेनोवयुकतानाइत्पत्त ; 
नो इन्द्रियोपयुक्ता उत्पद्नन्ते इत्युव्यते ।' ; 
-जीद मन संहित परभव में उत्वत्त होता हैं। उसमें 
यद्यपि मनःपर्याप्ति के अभाव में द्रव्य मन नही है, तथापि 
चैतन्यस्वरूप भावमन सर्वदा होने से भावमन सहित ज्त्पत्ति 
होने के कारण मन सहित उत्पन्न होता है । 
प्रघम १३७--'सब्बजीवाणं पियर्ण अवखरस्स प्रणंतो भागों 
निच्चुग्वाडिश्रो” शास्त्र के इस वचन से समस्त 
जीवो के अक्षर का अनन्त भाग स्वेदा अनाच्छा-< 
दित रहता है । इस सैद्धान्तिक वचन से कहे गये 
“अ्रक्ष ” का क्या श्रर्थ है £ 

उत्तर--. सुख्यतया अ्रक्षर बब्द से यहाँ केवलन्नान अर्थ 
लेता चाहिये और प्रसंगवश मतिज्ञान एवं श्र,त 
जान का भी अर्थ बोध होता है। दृहत्कल्पवृत्ति में 
श्रक्षर श्रताधिकार सें तथा नन्‍्दीसूत्र की वृति के 
श्र्‌ तज्ञान अधिकार में इसी प्रकार कहा है। 

तथा च ताबदू इंहत्कल्य इति पाठः“उक्ते सर्वाष्धकाश- 

प्रदेशेभ्योइनन्तमु्ण॑ ज्ञानम्‌ । 

दु.हत्कल्पदति में कहा है कि समस्त आकाश प्रदेशों से भी 
शान अनन्त गुना है । 

श्रव वह जान अक्षर कैसे कहलाता है यह बताया जाता है । - 
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शाग तु अत्तर जेग ररति नययाट तं तु जीया। 
तो त्तस्स उ ४श्त भागो न बरिज्जति सच्च जीयाण॥ 
जिस पारण से बह ज्ञान कभी भी जीव से पृथफ नहीं 
शोता है न क्षर (क्षय) होता है उसी झारण से ज्ञान फो प्रदार 
पहा जाता है यथा - (न क्षरति इति भक्षर ) 

धफा--ज्ञान जीप से फभी भी पृथरू नहीं होता यह पसे 
जाता जा सझया है २ 

गाघान--उस श्रक्षर (शान) था झनन्‍्तया भाग समारस्थ 
समात जीदो फे प्रत्यात प्रवस शञानाव'णये उदय से थो भाष्छा- 
दिस नहीं द्वोता । 

सिसम ज्ञान पा प्रसन्‍ भाग नित्य उप्घादित है श्र्थात्‌ 
निन्‍्य भ्रप्मायूतत (प्रनास्छादिस) है यह गिरमे पराष्छादित 
होता है ?े उस सम्यन्ध से पुन शहा है ( फि-- 
हस्फेरों हियदेंसों नाणाराखम्र- हू तसे नेदि [ 
अपिमशेदि आरग्तों संप्यज्ञियार्ण जिसे मोच  ॥ 

_ये इस धणनियों शो दोश्फर ससारी समस्य जोयो के 
धाम प्रदव, शायापरघीय एम के घाना धमिभए्व परि्ऐदों 
में घालडादिप है। 

धदि हैसा है तो शात झा एनाल भाग निर प्रनाइत फुता 
# हारा बंध एटा बयां | शव सम्बाय में समापष्यप दंग 
झगार है + 
सह पृ मी रिशेयसा सेग जोरों अवीर) गराोए । 
सुट्रि मेदममूरयें हो पा चंद पगगा ॥ 


रु 


3, 


--जैे राघन बादलों के आने पर भी उस प्रकार के 
श्रपने स्वभाव से चन्द्र सूर्य की प्रभा तो रहती ही है उसी 
प्रकार जीव के एक एक प्रदेश ज्ञानावरणीय कर्म के श्रनन्‍्त 
ग्रविभक्त परिच्छेदों से आाचछादित होने पर भी उस प्रकार 
के अपने स्वभाव से ज्ञान का अनन्तवां भाग सर्वदा अनाच्छा 
दित ही रहता है। यदि वह भी आच्छादित हो जाय तो 
एकान्ततः निरड्वेतन होने से जीव बट के समात्त अजीवत्ञा को 
प्राप्त कर लेता है । 


हंका--पुृथ्वी काय आदिका ज्ञान सर्वधा आच्छांदित रहता 
है तो ज्ञान का अनन्तवां भाग स्वदा श्रनाच्छादित रहता 
है, यह कंसे हो सकता है ? 

सम धात-- 

अव्वत्तमक्खर पुण पंचण दि थीजमिड्धिसहिएण | 

नाणघरणुदएण विंदिय साईकाबिसोही 

“पृथ्वी काय से लेकर वनस्पतिकाय तक के परत प्रकार 
के एकेन्द्रिय जीवों के थीणद्टि निद्रा सहित ज्ञानागरणीय 
उदय से सुम्त भदोन्‍्यत्त एवं सूच्छित श्रांदि के 
समान थअक्षर-ज्ञान, अ्रव्यक्त-अस्पष्ट होता है। इससे उनमें भी' 
सर्वधा ज्ञान श्राच्छादित नहीं होता। उप्तें भी प्रथ्वीकाय 
के जीवों का ज्ञान अतीव श्रव्यक्त होता है । उससे भी बढ़कर 
अप्काय, तैज़स्काय, वायुकाव एवं वनस्पति कीय के 
जीवों का अ्नुक्रम से श्रधिकाधिक विशेद्ध होता है । उसके 
पश्चात्‌ अनुत्रम से द्वीन्द्रिय आदि जीवो के ज्ञान की विशुद्धि 

तक होती है, जहां तक अनृत्तरोपपातिदेवों की व उश्षसे भी 


वढकर चतुदंश पूवियों के ज्ञान की विजुद्धि अधिक रूप में , 
होती है। यह चूणिकार का मत है । 


/0॥४/0 


( १८१ ) 


कहा भी है -- 
ते चिय पिसुज्जमाण पिंदियमादिकक्मेण पिन्तेय, 
जा होंति खुत्तरसुग सव्यागिशुद्र'! तु पुत्मधरे ॥ 
इस गाया का ही शझ्र्थ ऊपर दिया गया है । 
यहा यद्यपि प्रथम सर्वाकाश प्रदेशों से अनन्त गुना भ्रक्षर 
ज्ञान कहा है, जो केवल ज्ञान की अपेक्षा से कहा गया है 
एवं उसी का भ्रनन्‍्त भाग सर्वदा अनावृत रहता है, तथापि 
केवल ज्ञान के समान श्र तज्ञान का श्रनन्‍्त भाग अनावृत 
रहता है । इसतिये धन्त मे श्रक्षरभुत कहा ऐसी योजना 
कीहै। 
नन्‍दी वृत्ति का पाठ इस प्रकार है -- 
यथा।-- “तथा च॑ 'ग्राऊगदिक सद्रव्य परिमाण तथा 
मत्यदीनि अपि ज्ञानानि द्रप्ण््यानि नानस्थ 
समानतस्वात, दे यद्यपि से पातम अगिशेपेणाउत्तर- 
प्रच्यत्ते समैद्व्य परिमाण भयति । तथापि श्र ताधिकारादू 
इृह अत्ता शभ्रतन्नानम अरसेयं, श्रुवत्तान चे 
मतितालाउपिना सूद संतों सतित्रानमपितदेयं 
यद्‌ भ्रत श्ानमकारादिक चोन्करपेतः से द्रब्य पर्योष 
परिसाण तत्च सरोन्द्वप्ट थ्रतफरेललिनों हादशाड- 
दिद; समन्‍्छते ने शेपस्थ, वतोष्नादिगायउः भर तम्य 
क्ष्तुना जपन्यो मध्यमो था ध्टव्यो न तु 
उन्हृष्ट इति स्विनमू | अपर आाह-- 


न्‍ 
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नतु अनादि भाव एवं श्र तस्थ कथं उपपद्ते यात्रता 
यदा ग्रवल्त श्र तज्ञानावरण स्त्वान्क निद्रारूप दर्शना 
वरणोदयः सम्भवति तदा सम्भाव्यते साकल्येन श्रुतस्था- 
5ब्वरणं, यथा«्वध्यादि ज्ञानस्य ततोआध्यादि ज्ञानमिव 
आदिमदेव युज्यते श्र तमपि नाश्नादिमरदिति कथ, तृतीय 
चतुर्थभड़ सम्भव:? अत आह-“सब्बजीवाणुपि” इत्यादि 
सवजीवानापपि समिति वाकयालड्रारेडत्रस्थ थ्रृत 
ज्ञानस्य, श्रतज्ञाबं च मतिज्ञानाउविनाभावि, ततो 
मतिज्ञानस्यापि अनन्तमागो अनन्ततमोी भागों नित्यो- 
दूघटितः सर्व देवाआ्याइा), सोडवि च अतन्ततप्तों भागो- 
इनेकविधस्तत्र सर्व जधन्यश्चेतन्यमात्रं तत्युनः सर्येत्क्ृष्ट 
श्र ताघरण स्त्यानर्द्धि निद्रोदयमावेडपि नाजबते तथा 
जीवस्य भात्रात्‌ तथा वे आह-“जईत्यादि!! यदि-पुनः 
सी5डपि अनन्ततमी भागोडपि आव्रियते तेन तह जीव)- 
अजीवर्त्व॑प्राप्लुयाद, जीवो हि चेतन्यलक्षणः ततो यदि 
प्रबलश्र तावरण स्त्यानर्धि निद्रोदयमावे चतन्‍्यमात्र म।पे 
 आत्रियते तहिं जीवस्थ स्वभाव परित्यागेव अजीयतेत 
संपनीपय्र त न चेतद्‌ दृष्ठमिष्ट वा सर्वस्य सादा सस्र- 
भावाउतिरस्कारात्‌_ तत्रेव दष्टान्तमाह-“सुट्ट वित्यादि” 
सुष्ठु अपि मेघसमसुदये भव॒ति प्रभा चन्द्रसयवी! इयमतन्र मावना ,_ 
यथा निवरिडनिब्रिडतर मेघ पठलैराह्ादितयों! हयेचन्द्रमतों 


( १०३ ) 


नाझान्तेन तंत्‌ प्रभानाशः सम्पधते सर्मस्य सर्यथा ख- 
भे वापनयस्य कतु मं अशय्यत्यात्‌ ! एम अनस्तानन्तेरपि 
ज्ञानदर्शाररण . करमपरमाणुभिरेकेकस्थापि आत्मग्रदेश- 
स्पावेष्टित परिवेष्टितस्यापि नैकान्तेन चेतन्यमात्र प्याभायो 
भवति, ततो यत्मवेजधन्य तन्मति : श्र्‌तात्मकम्‌ अतः 
सिद्धोउत्तरस्थानन्ततमी भागो नित्योद्घादितः ॥” तथा 
च सति मतिन्नानस्य श्र तन्नानस्थ चानादिभात, प्रतिषय- 


मानो न विरुष्यते इति स्थितम्‌ | । 


जिस प्रकार सब द्रव्य पर्याय का परिणाम वाला श्र तज्ञान' 
है, उसी प्रकार मति आदि ज्ञान भी जानना चाहिये। क्योकि 
इनमे न्याय को समानता है। यहा यद्यपि सामान्यतया सर्वश्ञान 
'ग्रक्षर' कहलाता है, और चह सब द्रव्य पर्याय का परिणाम 
वाला होता है, तथापि यहाँ श्रुत ज्ञान का अधिकार होने से 
अक्षर! अर्थात्‌ श्रुतज्ञान ऐसा जानना चाहिये । एव श्र्‌ तज्ञान 
भतिज्ञान के बिना नही होता, इसलिये मतिज्ञान यो भी उतने 
ही परिणाम वाला जानना चाहिये । उससे इस, पकार जो 
श्रकारादिक श्र त ज्ञान उत्कृष्ट से सर्वे द्रव्य पर्याय परिणाम 
वाला है, वह सर्वोत्तृप्ट श्र त ज्ञानी ज॑से द्वादशाजु के ज्ञातात्रो 
को घटित होता है, दूसरों को नहों । इसलिये प्राणियों का 
व श्षुत ज्ञान अनादिकाल का कहा हैं, उसको जघन्य अथवा 
सध्यम जानना चाहिये, उत्कृष्ट नहीं। , 
शका--यहा कोई श्रन्य कहते हैं कि-श्रुत ज्ञान अनादिकाल 
का ही है यह दँसे घटित होता है? जैसे जब प्रवल श्र 
ज्ञानावरण एवं थिणद्धि निद्रा््प दशनावरण का उदय होता 


( पड ) 


है तो सम्पूर्णता से अ्तज्ञान के पावरण की सम्भावना 
हुती है एवं जिस प्रकार अवधि आदि ज्ञात का सम्पूर्ण 
झावरण होता है उसी प्रकार उसी अवधि आदि शाप के 
समान शत ज्ञान भी भादिकाल चाला होना चाहिये, 
पतादिकाल बाला नहीं । इस दृष्टि से तृतीय चतुर्थ भज़ 
की राम्भावता बौसे हो सकती हैं ! 
समाधान- “सब्बजीवाणं पि” इत्यादि बंचते से समस्त 
जीवों का भतिज्ञान एवं श्ुततज्ञाव का प्रनस्तवां भाग सदा 
झतावुत ही रहता हैं। यहु अचच्तवो भाग अमेक प्रवार को 
होता है। सर्व जधन्य चैतन्य मात्र, संवेर्रिकरष्ट श्रुतश्ञानावरण 
एवं थिंणद्धि निद्रोदय के समय भी ध्राव्छादित नहीं होता है। 
बयोंकि बैसा ही जीव का स्वभाव होता है । झौर यदि .वह 
झनम्तवा भाग भी उससे श्राच्छादित हो जाय तो जीव क्षे 
स्वधाव का त्याग होते से प्रजीवत्व प्राप्त हो जाता है । 
क्योंकि जीव चैतच्य लक्षणवाला है इसीसे प्रतल शत 
ज्ञानावरण एवं थिणद्धि निद्रोदय के समय चैतस्य मात भी 
जआाच्छादित हो जाय तो जीव के स्वभाग का परित्याग होने 
के कारण भ्रजीवता ही प्राप्त होती है। यह कभी भी न देखा 
न दुष्ट हो है कि प्रत्येक वस्तु अपना स्वभाव छोड़ देती ही। 
- इस सम्बन्ध में दृष्टरास्त कहते है कि “सुद्दुधित्यादि---सघत 
बादल आसभाष में छा जावें तो भी चर्ध सूर्य की प्रभा तो 
रहतो ही है। यहां यह कहना है कि जिस अकार अत्यस्त सघन 
बादलों से सूर्य चन्द्र की ध्रभा का एकान्‍्ततः नाश नहीं होता, 
बरयोकि प्रत्येक पदाथे का अपना स्वभाव दूर होना सर्वेथा, 
अदाक्यथ है, उसी प्रकार जीव के एक एक प्रदेश अनच्ताचस्त 
ज्ञानावरण एवं दशेवावरण फेमे के परमाशुभ्रों से अत्यस्त 
' भीचृत ही जायें, फिर भी उनसें एकान्ततः: चंतच्य मात्र, का 
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“ झभाव नहीं होता है । इस कारण से जो सर्वजधन्य चैसन्य 


भात्र है वह मति-थ््‌ त रूप है। अत श्रक्षर का भ्रनस्तवा भाग 
सर्वदा अनाच्छादित होता है, यह सिद्ध हो गया एवं ऐसा 
होने से मतिज्ञान श्र्‌तज्ञान अनादिकाल के है इसमे 'भी कोई 
विरोध उत्पन्न नही हो सकता यह भी सिद्ध है। 


प्रदन १६६- केवली भगवान्‌ केवलज्ञान के द्वारा सब द्रव्य 
एवं सर्वपर्यायौ को प्रति समय सांक्षात्‌ जानते 
हैं, परन्तु केवल ज्ञान सम्बन्धी जिस स्वभाव से 
एक पर्याय की जानते है, क्या उसी स्वभाव से 
दूसरे पर्यायो को जानते है ? या भन्य स्वभाव 
से जानते है ? 
उत्तर -- दूसरे पर्यायो को भिन्न स्वभाव से ही जानते है। 
उस स्वभाव से नही । श्रन्यथा दोनो पर्यायों भें 
एकत्च का प्रसग भाजाता हैं। इसलिये जितने 
जानने योग्य पर्याय हैं उतने ही उन पर्यायों का 
ज्ञान करानेवाले केवलज्ञान के स्वभाव 
'जानना चाहिये । जैसा कि मन्‍्दीसूत्र वृत्ति में 
कहा है -- 4! 
“बाउन्तो जगति रूपि द्वव्याणां ये गुरुलघुपर्याया- 
स्तान्‌ मर्गानपि साकाद्‌ करतल फलितमुक्ता फल॑ंयत्‌ 
फेग्लाउड्लोकेन प्रतिक्षणम्‌ अयलोकते भगयान | न च 
ग्रेन स्वभावेन एक पर्स्याप परिच्छित्तत्ति तेनेय स्वभावेन 
पस्योयान्तरमिति तथों पर्स्याययों; एकर्य प्रसक्ते ॥।! 
इस पाठ का भर्य ऊपर की पक्तियों मे दे दिया दै। * 


| १६६ ) 


घट के पर्याय को जानने के स्व्रभाव वाला जो जान है, 
धह जब पट के पर्याय को जानने के लिये समर्थ होता है तो 
पट पर्याय को भी घट पर्यायरूपता की श्रापत्ति होती है, 
प्रन्यधा घटपर्याय को जानने वाला ज्ञान पट पर्याय को 
नहीं जान सकता । क्योंकि उसका वैसा स्वभाव है। इसलिये 
जितने जानने योग्य पर्याय है उतने ही उनको ज्ञान क़राने 
घालें केवल ज्ञोन के स्वभाव जानना चाहिये एवं जितने स्वभाव 
है उतने ही पर्याय होते हैं। इसी कारण से पर्यायों की अपेक्षा 
से सर्व द्रव्य एवं सर्व पर्याथ के परिणाम युक्त केवल ज्ञान 
को कहा है । 

शंका--अकारादि श्रुतज्ञान एवं केवल ज्ञान के पर्यायों 
का परिणाम समान होता है श्रथवा न्यूनाधिक होता. है ? 

समाधान:-- 

दोनों के पर्यायों का परिणाम समान ही होता है। 
क्रेवल स्व एवं पर पर्याय रूप विशेषता है। जैसा कि नलदीसूत्र 
. वृत्ति में कहां है:-- ह " 

“पर्याय परिमाण चिन्तायां, परमाथेतों न कश्चिंद्‌ 
अकारादि श्र्‌ तकेवलज्ञानयोरविशेषः ।- अय॑ तु॒विशेष/, 
केवल ज्ञानं स्वपस्यायिरिपि सबेद्रब्य परिणाम तुल्यम्‌, 
अकारादि तु स्वपर पय्यायेरेवेत्यादि | 

-पर्याय परिणाम की विचारणा में वास्तविक रीति से 
भ्रकारादि श्र्‌ त ज्ञान एव केवल ज्ञान का कोई भेद नही है। 
ः. भान्न इतनी विज्येषता है कि केवल ज्ञान स्वपर्यायों से सर्वेद्रव्य 
के परिणाम जितना है एवं अकरादि श्रतज्ञान स्व एवं पर 
पर्यायों से सब द्रव्य पर्यायों के परिणाम्त जितना है । 


( १८७ ) 


प्रन्‍नन १३६--विजय वैजयन्त, जयनन्‍्त एवं अपराज़ित इन 
चारो विमानों मे उत्पन्न जीव वहा से व्यवकर 
(गिरकर) मनुष्य भव्र को प्राप्त करके (मरने 
के बाद) नैरयिक, भवनपति, तियेक्‌, व्यन्तर, 
एव ज्योतिषी देवो मे उत्पन्न होते हैं या नहीं ? 
उत्तर -- विजयादिक् विमानों से प्रवतरित होकर मनुष्य भव 
समाप्त करने के बाद जीव ऊपर बताये हुए 
स्थानों मे तो नही जाते है, परन्तु सौधर्मादि 
देवलोको मे जाते हैं। ऐसा श्री प्रशापना सूत्र 
वृत्ति के पन्द्रहवें इन्द्रिय पद भे कहा है -- 
यथा;--5ह विजयाडिपु चतुर्प पिमानेए गतो जीगे 
नियमात््‌ तत उदबूत्तो न जातु कदाचिदपि नेरायिकरांदिपु 
पस्चेन्द्रिय तिर्यक्‌ पर्ययसानेपु तथा व्यन्तर ज्योतिप्फेपु 
चे मध्ये समागमिप्यति, मनुप्येपु सोधमादिपु चागामे: 
प्यतीति [!! 
इसका श्रर्थ उत्तर मे दे दिया गया है। 


प्रदन १४०--भरत चक्रवर्ती का जीव निगोद आदि मे से 
निकल कर कितने भवी मे मोक्ष को गया तथा 
सम्यकत्व ध्राप्त कर जो कभी भी वमन नहीं 
करता हैं, अर्थात्‌ जिसका कभी पतन नही होता 
हैं। वह कितने भदी मे मोक्ष को प्राप्त 
होता हैं ? 


उत्तर -- भरत चक्रवर्ती का जीव सात आठ भव करके 
मुक्ति को प्राप्त हुआ है, ऐसा सम्भव है । 


( १६७ » 


““है भगवन्त ! सूक्ष्म निगोद में सुक्ष्म निगोद होकर जीब 
कि कितने काल तक रहता है ? 

हे गौतम ! जघन्य से भ्रन्तमुहत्त' एज उत्कृष्ट से प्रसंस्येष 
काल-भ्रसख्याति उत्सपिणी प्रद्सपिणी त्क रहता है । 

संग्रहणी वृत्ति सें भी "गोला य भरसंखेज्जा' इत्यादि गाथा के 
हारा यही अर्थ जानना चाहिये । 


प्रश्व-१४ए जिसकी रोमावली से रत्वतकम्बल पस्न उत्पन्न _ 
होता है वे मषक प्रश्नि में उत्पन्त होते है। इसी* 
लिये उसकी वस्घ की भलितता उसको भ्रग्ति में डालने 
से स्वच्छ होती है ऐसी उफ्ति सुनी जाती है । कया 
यह सत्य है ? मृषक की उस्पत्ति भ्रम्नि में होती 
है, ऐसा किसी शास्त्र भें कहा है या नही ! तथा 
किसी के पेट में गृह कोकिला उत्पन्न होती है 
ऐसा भी सुना जाता है। इसका क्या कारण है ? 
उत्तर प्रनुयोग द्वार वृत्ति में झवद्यक चिक्ष प श्रधिकार 
है, उसमें भ्रग्नि में मूषक की उत्पत्ति कही है । 
उसका यह पाठ है।-- 
“हुष्द का पाकाथग्निय्‌ पिकावास ध्त्यु्यये तत्र हि 
अरनो किस मूषिकाः सन्मृच्छेन्तीनि/ 


“है टों के पकाने की झपरेन, मपकों का शावास है ऐसा 
कहां जाता 


तथा पेढ में गृह्कोकिला की उत्पत्ति का कारण निशी् 
चणि में कहा है। उसका पाठ इस प्रकार है-+- ह 
“गिहकोइल अवयव॒संमिस्सेण सुत्तेण पोईकफिल 

गिह को इला संमुच्छेति ति [! 


( १६१ ) 


--गृह कौकिला के प्रवयव * मिश्चित भोजम से पेट्गृह« 
कोकिला उत्पत्त होती है । 


प्रइन-१४३ कतिपथ आवुनिक पासखण्डी मिम्हृथ ऐसा कहते हैं 


+ 


घत्तर 


यथा; 


कि अ्भयकुमार के द्वारा भेजें गये रणोहरणावि 
के दशन से आाद्व 6मार प्रप्तिवोध कों प्राप्त हुश्ना 
था। यह्‌ बचन श्रागर्म के अनुसार दूँ या प्राग्स 
पविरैद्ध है? | ः 


यह वचन श्रागम विरुद्ध ही जानना चाहिये। 
उत्सूध्ष भापी के अतिरिक्‍त प्रन्य कौन इस प्रकार 
स्वक्रपोल्न कर्िपित, सूत्र विरुद्ध बचस कहने का 
साहस कर सकता हैँ । बयोकि सुत्न भे, साक्षात्‌ 
एकास्त में जित प्रसिमा को देसकर आाद्रकुमार ने 
प्रति-्वोध प्राप्त क्या था, ऐसा फहा है। इस 
सम्बन्ध में सूश्रक्ृताजु धूश्र के भाद्रकीय प्रध्ययन 
की मियु बित का जो,पाठ है, वह इस प्रकार है “ 


“सवेग समायज्नों मायी भत्त चहत्त द्रिय लोए | 


चउऊंण ऊहहरे ऊददमुओं ऊदयों जाओ ॥६श॥ 
पीतो दोण्हड दओ पुच्छणण अभयम्स पहपे सो थि। 
तेण पि सम्मडिट्टित्ति होज्ज पडिमा रहस्स गय॑ ॥६४॥ 
दृटद सउद्रों रस्सियों य आमाण पाहण पलाकशो | 
पथ्यइय तो धरिभरो रज्ज न करेह को अण्णो ॥६४॥ 
-- आद्रेकुमार का जीव पूर्व भच मे बसन्तपुर में सामा* 


यिके नाम का खेडत था । उसने श्रपनी पत्नी के साथ दीक्षा ली । 
एक समय भोचरी जाते हुए दोनों मित्र गये । पत्नी को देख 


( १६९ ) 


कर धाधायिक उस पर प्रमुरागी हो गया । यह बात जान 
कर उसकी पत्नी, जो साध्वी थी, वह अनशन करके स्वर्ग 
में गई। यह जानकर सायावी उस सामामिक को वैराग्य 
हो गया एवं भ्रनशन करके बहू देव लीक में गया। बहाँ से 
प्रवतरित होकर भाहपुर में श्लाह्क राजा का ग्राह्न कुमार 
पून्न हुआ। उस आद्ेक राजा की राजागृह के राजा श्रेणिक 
के साथ मित्रता थी, जिसके कारण पारस्परिक भेंढ झादि 
घस्तुओं के आदात प्रदान के प्रसग में एक समय श्राद्रेक राजा 
में भट भेजी । उस समय शआ्राह् कुमार ने भी भभयकुमार के 
लिये उपहार भेजा । उससे प्रभप्रकुमादः ने विचार किया कि 
यह भवी जीव है, इसलिये मेरी मित्रता चाहता है। भतएवं 
उसको सम्यक्‍त्व की प्राप्ति हो इस दृष्टि से उसने एकास्स 
में जिन प्रतिमा भेजी । उसको. देखकर बझ्लाद्रेकुमार प्रतिबोध 
फ्रो प्राप्त हुआ एवं विषयों से विरक्त हो गया। उसको विर्रक्ति 
को देखकर कही यह भग व जाय इस इष्ठि से उसके पिता 
ते उसके ऊपर ५०० राजकुमारों का नियस्त्रण करवा दिया। 
इतना नियन्त्रण होते हुए भी भ्रश्वक्तीडा के बहाने चहां से 
भाग कर एवं श्रार्य देश में माकर प्राद्रकुमार ते दीक्षा ले ली । 
'उस समय आकाश वाणी हुई कि-तिरे श्रभी बहुते भोगावली 
फर्म शेप हैं “ 


'! दूस प्रकार देवताओं द्वारा डीकने पर भी “परे अतिरिक्त 
दूसरा कौन राज्य नही करता है ।” ऐसा फहकर देवता के 
बचनों की अ्वगणता करते हुए उसने चारिव -प्रहण करे 
लिया ! 


इस प्रकार इस पाठ से यह ज्ञान होता है कि शाद्र कुमार 
जिन प्रतिमा के दर्णन से ही प्रतिबोध को प्राप्त हुए थे । 


( श्ह३ ) 


नियुक्ति का यह वचन सूत्र वचन नहीं है, ऐसा ज़ही 
कहना चाहिये, क्योकि श्रुत केवली श्री भद्वावाहु झ़््वामी के; 
द्वारा नियुक्ति की रचना हुई है, श्रत. यह सून्न जी 


ही है । / का 
“मुपकेयलिणा रइ्यमिति! बचनात्‌ | - . , ७ 
और भी श्री भगवती सूत्र के अनुयोग-द्वार, मे भी 
कहा है । नप्ः 


यथा/--मुत्तत्यों सलु पढमो बीओ जनिज्जुत्ति मीसिओ 
भणियों | ,तझ़ओं य निरबसेसों एस वही होह 
अणुओगे ॥! 
इत्यादि वचन से नियुक्ति भाष्य चूणि आदि प्रमाणी' 
छृत है ( इसलिये जो इनके वचनो को नहीं मानते हैं वे सूत्र 
के उत्पापक हैं, ऐसा जानना चाहिये । 
प्रथत १४४-प्राघुनिक कुछ पाखण्डी गृहस्थो को भी श्र गोपाग 
आ्रादि सिद्धान्तो का पार पढांते है। यह 
जिनेश्वर की भाज्ञा के भ्रनुसार *है या विरुद्ध है ४ 


उत्तर -- यह कृत्य जिनेश्वर की झाज्ञा के विदुद्ध -दी है» 
ऐसा जानना चाहिये क्‍्योक्ति निशीय सूभ्र के 
उस्नीसवे उद्देशक मे गृहस्थो को सुच्र वाचस के 
लिये निषेध कहा है। _ 
इस सम्बन्ध का वह पाठ इस प्रकार है -- 
यथा।--जै अष्णउत्थियं वा गारत्यिय था बाएचि बाये” 
त॑ वा सज्जात से आउज्जयि चाउम्मामियं परि-, 
हारद्वाण उम्पाइय ॥ 


( १६४ )! 


जो अन्य तीर्थियों एवं गृहस्थों को वाचना देते हैं (अर्थात 
सूत्र पाठ पढ़ाते हैं) अथवा उनको सहायता देते है। उन्तकों 
चातुर्मासिक परिहारस्थाव उद्घातिक प्रायद्चित आता है। 


इसीलिये श्री अरिहन्त भगवन्त के चरणों में, श्रावकों के 
घर्णन में प्रतिपद “लडद्धद्वा गहियद्वा” अर्थ प्राप्त किया. (अर्थ 
अहण किया) इत्यादि पाठ ही देखने में आता है, परन्तु सूत्र का 
प्रध्ययन किया ऐसा पाठ नही देखा गया । 


यदि ऐसा है तो दशवैकालिक सूत्र भी श्रावकों को नहीं 
पढ़ाना चाहिये ? इसका उत्तर देते हुए कहते है कि श्रावकों 
को दशवेकालिक सूत्र के पड़जीवनिकार्य नामक चतुर्थ अ्रध्ययन' 
तक ही पढ़ाना चाहिये, शेष छः: अध्ययन नही पढ़ाना च।हिये। 
धावश्यक चूथणि में कहा है कि-- 


“आजवकायां जहन्नेर अगठपवयण ' 
बायाओ उक्कोसेण॑ छज्जीवशिया सुत्तओं अत्यओ 
वि पिडेसएं न सुत्तओो अत्थओ पूरे उल्लावेण 
सुणइत्ति ।! 


“--श्रावकों को जघ्न्य से अ्रष्ट प्रवचन माता एवं उत्कृष्ट 
से पदजीवनिकाय अध्ययन तक पढ़ाना चाहिये. । पिण्डेषणा 
पभ्रध्ययन अथ से पढ़ाना, परन्तु सूत्र से षहीं। अर्थ भी वे केवल 
सुत्त । 

अ्रन्यत्न भी कहा हैं कि दशवंकालिक को षडजीब निकाय 


से पूर्व या पईंचात्‌ जो श्रावकों को पढाता है वह अपने सन्त 
से कल्पित कदाचरण वाला होता है। 


( १६४५ ) 


प्रदन १४ए-४ी महावीर स्वामी का भ्रम्बड नाम क्या एक 


उत्तर +- 


श्रावक था वह जाति से ब्राह्मण था या क्षद्विय *ै 
तथा उसमे जो विविध रूप करने का सामथ्यं था 


वह तबस्‍्या से उत्पन्न चैक्रियलब्नि भांदि,के 


बल से था या प्रसन्न हुए किसी देवता के द्वार 
दत्त चिद्यावल से था २? और आगामी चतुवि- 
शतिका मे तो तीर्थड्धर होने वाला है वह अम्थड़ 
कौन है २ 4+ 


यहा शास्त्रीय रृष्टि से विचार करने पर तो 
यह ज्ञात होता है कि श्री महावीर स्वामी के 
अम्बड़ नाम के दो श्रावक हुए ऐसा सम्भव है? 
इस सम्बन्ध भे झ्लीपपातिक उपाज्ञ में कर्हा है 
कि वीर स्वामी का श्रावक अम्बड़ परिव्राजक 
जाति से ब्राह्मण था । तथा छठ्ठ, भ्रद्ठम भ्रादि 
को भ्रधिक तपस्या से उसको अवधि ,ज्ञान , एवं 
चैक्रियलब्धि ,आादि उत्पन्न हो गई थी। उसके 
७०० शिष्य थे। भ्रस्त मे वह अनशन से ब्रह्म- 
लोक को गया व बाद में वह महाविंदेह क्षेत्र में 
मोक्ष को प्राप्त करेया | इस सम्बन्ध मे कहा भो 
है कि-- 


#तृत्यथ सु इसे अट्ट माहण परिव्यायगा भरत 
से जहा-कण्दे य १ करकंडेय २ अंबड़े ३ परागरे ४ कहें 
५ दीशायणे ६ चेत देयगुत्तेय ७ नारए ८ |! 


इत्यादि सूत्र की व्विचना सूत से ही जानना चाहिये 
घिदेचन अधिक होये के कारण यहा चही लिखा जाता है । 


( १६६ ) 


श्री भुनि रत्न सूरिकृत अम्बड चरित्र में तो ऐंसा: कही" 
है दि 


, रथपुर में रहने वाला श्रम्बड़ नाम का राजा जाति से 
क्षत्रिय था | उसको सांख्य मत की गोरख योतिनी ने सात 
देश दिये थे। उसके बत्तीस सुन्दर स्त्रियां थी एवं विशाल 
राज्य की समृद्धि वाला था। उसको प्रसन्न हुए सुर्यादि देवों 
से अनेक विद्याए दी थी। कुछ समय बाद श्री कोशी गुरु के 
उपदेश से सम्यक्त्व प्राप्त कर उसने उन्हीं के वचन से श्री. 
महावीर प्रभू की चरण सेवा प्राप्त की थी, परन्तु मन की 
शिथिलता के कारण उसने १८ वार सम्यक्त्व छोड़ा और 
स्वीकार किया था। इसके पश्चात्‌, श्री वीर प्रभु के द्वारा 
घंनाई गई सुलेसा श्रांविका की दृढ़ता को देख़कर उसका 
सम्यक्त्व श्र॒त्य॑न्त दृढ़ हो गया एवं उसके फलस्वरुप अपने पुत्र 
को राज्य देकर अनशन से मृत्यु को प्राप्त हुए वह स्वर्ग में 
बला गया । दूसरे अ्म्बड़ चंरित्र में यही श्रम्बड़ राजा 
श्रागामी चतुर्विशतिका में तीथ्थेद्धूर होगा, ऐसा कहा है । 


न सी 3 वृत्ति में भी दो अम्बढ श्रावकों की सम्भावना 
के हूँ, परन्तु उसमें अ्रम्बड परिव्राजक को -ही सुलसा परीक्षक 
कहा हैं और वही भावी तीथ्थद्धुर जीव है तत्व तो केवली या 
बहुश्षुत ही जानते हैं। यहां तो जो है, वही प्रमाण वस्तु है । 
भरत १४६-शास्त्रों में जो नौ प्रकार के पाप निदान 
(निर्माण) कहे हैं वे कोद कौन से हैं ? हि 

उच्चर -- (१) भवान्तर में मैं राजा वन ऐसी प्रार्थना करना 
यह प्रथम निदाब है। कि 

६२) बहु व्यापार एवं राज्य होने पर भी मैं समृद्धि 


(६ १६७ ) 


मान्‌ गृहस्थी बनू, ऐसी प्रार्थना करनों यह 
द्वितीय निदान है। 


(३) पुरुष के विव्रिध कप्टों को देखकर मैं स्त्री 
बनू' ऐसी प्रार्थना तृतीय लिदान है । 


(४) स्त्री के परवशतादि कष्ट को दैखकर मैं 
पुरुष बनू ऐसी प्रार्थना करना चतुर्थ निद्वान 
है । 

(५) मनुष्य सम्बन्धी विपयो की अशुचिता से देव 
सम्बन्धी ्रधिक विषयो की प्राथचा करना 
यह पञ्चम निदान है। 

कप मत व जी का 
तथा अपने द्वारा विकुवित देव देवी के सेव 
मे आासक्त है, वे बहुत (अ्रधिक भासक्ते) 
कहलाते हैं । एव जो देव स्वयमेव देवत्व एव 
देवीत्व के द्वारा विकुवित होकर सेघन करेते' 
है परन्तु दूसरो को नहीं थे स्व॒रल कहलाते 
हैं । इसके सम्बन्ध का निदात करना पष्छ 
' निदान है । 

७) ऊपर बहे गये इन छ* निदानो के करने पाले 

' भवान्तर में दुलंभ बोधि होते हैँ। इससे जो 
देव भर्मयन हैं ये प्ररत फहलाते हैं। इस 
सम्पन्ध में निदान करना सप्तम निदान है। 


(८) ऊपर कहे गये १ वहुरत २ स्व॒रत ३ धरत ये. 
तीनों देव के भेद हैं । भवान्तर में में साध 


( शृश्द ) 


: को बहोराने वाला श्रावक वनू' ऐसी प्रार्थना 
करना अप्टम निदान है । 


(६) ब्रतवी आकांक्षा से मैं दरिद्र श्रावक बनू 
ऐसी प्रार्थना करना तवम निदान हैं। 


४ ऊपर-कहे गये नव नियाणों में श्रन्तिम तीन नियाण क्रम 
से सम्यवत्व, देशविरत एवं सर्वंविरति को देने वाले है, परन्तु 
भोक्ष देने वाले नही हैं। यह सारा विवेचन पाक्षिक सूत्र की 
वृत्ति में कहा है। दूसरे स्थान पर भी कहा हैँ कि- 


निव सिद्टि इत्थि पुरिसे परप वियारे य स परियारे ये । 
अप्पसुख सडह॒दरिद हुज्जा नवनियाणाह त्ति ॥! 


* ' शंका-राज्य आदि प्रार्थना के समान तीथडूरत्व एवं 
चेरमदेहित्व की प्रार्थता भी दुष्ट है कि नहीं ? 


४ समाधान-तीथ्थद्धूरत्वादि के लिये भी प्रार्थना न करना 
ऐसा भगवान श्री महावीर ने कहा हैँ । निदान में तो समस्त 
वस्तुओं के विषय में भी अश्रपवाद नहीं है साधुओं के लिये 
निदान का निषेध ही है। वृहत्त्कल्प वृत्ति में कहा है । इसी 
तीर्थद्धूरत्वादि की प्रार्थना करना भी साधुओं के लिये युक्त 
नही हैं। 
. स्व कर्म के क्षय से मेरा मोक्ष हो ऐसी भावना भी क्या 
निदान है? सत्यमेव यह भी निस्चय नय से निषिद्ध ही है । 
क्योकि-“सोक्षे भवे व सर्वत्र निःस्पूहों मुनि सत्तमः ।” अर्थात्‌ 
उत्तम मुनि मोक्ष या संसार में सवंत्र स्वथा निःस्पृह होते हैं; 
ऐसा कहाहै । तथापि भावना में अ्रपरिणत सत्व को ' अंगीकार 
करके व्यवहार से यह दुष्ट नहीं है। 


६ रैध्ध ) 


आवध्यक बृदृदवुनि के ध्यान शर्तेके अधिकार मे एव योग 
दास्त्र को वृति में कहा है (ि--/जयवीयराय” इत्यादि यह 
प्रणिधघान निदाम रूप नहीं है वयोकि प्राय यह्‌ शासवित-रहित 
अगिलापा रूप है । 
यह सब भप्रमत्त सयत्त नाम के सप्तम गुणस्थान की भ्राष्ति 
न हो वहा तक करना चाहिये । भप्रमत्त सयतादि यो तो मोक्ष 
मे भी भ्रभिलापा नही होती इस सम्बन्ध मे और प्रधिक जानते 
के लिये पुजा पचाशक की टीका देखनी चाहिये । 
प्रडन १४७-दूसरे पुरुष के समान तीय॑डूरो के पुरुष चिन्हांदि 
र देखने मे ते हैं कि नही 
उत्तर-- अ्रत्यधिक गुप्त होने से गज एव झअइवादि के समान 
देखने में तो प्राय करके भाते नहीं हैं। यहा प्राय 
करके ऐसा कहते से गृहस्थरूप भें साधारण तथा 
/प्टि पथ मे श्ावे पर कोई दोप नही है । 
योगशास्थ की वृत्ति के प्रथम प्रकाशम कहा है कि- 


सामिनः इंड्जसत्थेय हुप्पी गहों समस्थिती । 
अतिगूढ च॒ पु श्चिन्द कुलीनस्थेव वाजिन; ॥३०॥ 
सिद्धान्त मे भी इस सम्बन्ध भें कया वही कुछ कहा गया 
है ? ऐसा प्रष्व शोने पर उत्तर में कहा है कि यह बात झौपपा- 
तिक उपाग सूत्र की वृत्ति में बही गई है। 
यथाः--क हुस्ग सुजाय गुज्क॑ देसेति/-- 
/ श्रेष्ठ प्दव के समाग जिनवा गुहयय प्रदेश सुनिष्पन्न है । 
यहू मोर प्रभु के वर्णन प्रधिवार में है । का) 


€ २०० ) 


४“ शंका--यदिं ऐसा हैं तो कंतिपय ( दिगम्वर ) अत्यन्त 
ग्रंगर्ट गुहये प्रदेश वाली जिन प्रतिभाएं कराते हैं वे वन्दनीय है 
कि नहीं ? 

समाधान--प्रथम तो वे भगवन्‍्त की प्रतिमाएं ही नहीं हैं । 
क्योंकि भगवन्त की प्रतिमाएं भगवन्त के समान अत्यन्त गरुह्य 
भरदेश घाली होनी चाहिये एवं उनके द्वारा वनवाई गई ये 
प्रतिमाएँ तो साक्षात्‌ गुह्य प्रदेश देखे जा सके, ऐसी है ऐसी 
स्थिति में कंसे वे वन्दनीय हो सकती है ? 

“वैसे उत्सूत्र वादियों एवं गृहस्थों द्वारा प्रतिप्ठापित चेत्य 
अ्रवन्दनीय होते हैं, जैसा कि जिनपति सूरिजी ने प्रवोधोदय में 
कहा है. 
पथूर +7+ 


८ जे (५१ 


!। “पर्णिमासिकादिमत वर्तीनि चैत्पानि अवन्धान्येव 

अनधिकारिप्रतिष्ठापित्वातूु दिगम्बरादि परिगृहीतवद्‌ 
इत्यादि? 

"पौणिमासिकादि मत में स्थित चेैंत्य अनधि- 
कारियीं द्वारा प्रतिष्ठापित होने से भ्रवन्दनीय हैं जैसे दिगम्ब- 
रझादि द्वारा परिगृहीत चैत्य अ्रवन्दनीय होते हैं । - 

” इस प्रकार स्वदर्शन मिथ्यादृष्टि चैत्यवासी आदि से ग्रहण' 
कराई गई प्रतिमाए' भी वर्जनीय ही है। 
“कूराभिग्गहिय महामिच्छाहिट्टीहि पावेहिं अहमाहमे 


हिं नामायरिय 'उवज्काय साहुलिगीहिं जिनधर मह आवासों 
पकाप्पिाओ साय सीलेहि |” 


( २०१ ) 


इत्यादि महानिश्ीय आदि झ्रागम बचनो से--चैत्यवा सियो 
का तथा श्रन्य का मिथ्याइष्टित्व प्रतिपादित होता है। . 


शका--उस प्रकार के विम्बादि दर्शन से भी किसी को 
सम्यकत्वादि की उत्पत्ति होती है तो उनको बन्दन करने के 
लिए जाने में क्या दोप है ? 
,. समाधान--द्वव्य लिगियों द्वारा ग्रहण कराये गये च॑त्यों में 
बिम्बादि के दर्शन से कभी किसी को सम्यवत्वादि रत्न की 
उत्पत्ति चाहे होती हो, तथापि “जइविहु समुप्पाश्नों कस्से वि” 
इत्यादि वचनो से कल्पभाप्य मे निक्लव के समान उन चैत्यों था 
वर्जन करना कहा है। श्रत विवेकी पुरुषों को बहा जाना 
उचित नही है। यह सारा प्रकरण प्रवोधोदय से सक्षिप्त करके 
यहा लिसा है। श्री वृहत्कत्पमाप्य की इृणि झादि के प्रथम खण्ड 
मै तो विस्त,र से दिया गया है श्रत विभेषाथियो को वहीं से 
जानना चाहिए । 
शका--जिस प्रकार चिह्नव श्रादिको से ग्रहण कराई गई 
प्रतिमाएं भ्रवन्दनीय हैं उसी प्रकार उनके द्वारा रचित स्तोत्र 
प्रकरणादि सम्यक्हृष्टियों को श्रग्राह॒थ हैं कि ग्राहय हैं ? 
समाधान--उनके हारा रचित्त स्तोत्र प्रकरणादि भग्राहथ 
ही हैं। श्री महानिश्ीय सूज के चतुर्थ भध्ययत्र में यहां है कि - 
जे भिक्‍सु था मिदसुणी था परपासंडीग पंसंस 
करेज्जा जेआयि शिए्द्रगाणा पसस फरेज्जा जैगाय्रि निण्ठ- 
गाण अनुकूल भासेज्जा जेआएि निष्हगाण आपयर्ण पररि- 
पिज्जा जैसायि निग्दगाण गय॑ सन्‍्य पयक्खर था परूषेज्जा 
जैश निण्हगा्ण॑ सतिए कायरिले साटनवे वा सबमेड वा 


( २०३२ ) 
णाणेह वा विणाशेइ वा सुर था पंडिच्चेर वा अभिमुदमृद्ध 
परिसा मज्कगए पिलाहज्जा से विश्वार्ग परिमाहम्मिएठ 
उबबज्जेजा ? जहासुमतीति । 


े दया ४6 शूज्ज प्‌ सन्त द्स्प [ ध्प्यो जि मु ण्ण (£ है ॥ 
“जजों भिक्षु अथवा सिक्षणी पर परालाण्यवा कतन हर 
करते हैं, जो निन्निवों वी प्रशंसा करते हैं, उनके अनुकूल व्रन 


बोलते हैं, उनके स्थान भें प्रवेण करते हैं, उनके ग्रव शस्त्र, 

पद अ्त्रवा अक्षरमात्र की प्ररपणा करते हैं, उनके परास काय- 

क्लेश झादि तप करते है, सयम नेते हैं. जान विज्ञान प्राप्त 

करते है, उनके श्र्‌त ज्ञान या पाण्वित्य का शुणगान करते हूँ 

एवं सम्मुख बैठकर भोले मनुष्यों की सभा में उनकी विरदावली 

(प्रशस्ति गान) करते है वे 'सुमति' के समान परम अवार्मिकर्व 

को प्राप्त करते हैं । 

प्रश्न १४८--मनक नामक अपने पुत्र के रवर्ग में चले जाने पर 
श्री शय्यम्भवसूरि ने जो अश्षपात किया था वह 
हप॑ जन्य था अथवा थोक जय ? 

उत्तर-- वह अश्नपात शोक जन्य था ऐसा कुछ महानुभावें 
कहते है, परन्तु यह युक्तिसंगत नहीं है। क्योंकि 

। श्र तकेवली के समान उन महापुरुष को उस प्रकार 
के शोक की उत्पत्ति होना नितान्त अ्सम्भव है.। 
श्रहो ! इस वालक ने थोड़े ही समय में आराधना 
की । ऐसे विचार पूर्वक हर्ष से ही उनके श्रश्न,पात 
हुआ था । 
श्री दशवेकालिक सूत्र की नियुक्ति में कहा है कि-- 
“आखंद असुपायं का ही सज्जंशवा तहि थेरा । 


जसमदस्प य पुच्छा कहणा य वियारणा संघे ॥*. 


( २०३ ) 


इसी प्रकार थी दशवेकालिक सूत्र की वृहक्ष्वृत्ति मे भी कहा 
है कि --अहो ! इस बालक ने श्रल्प समय भे ही झाराधना की 
इस कारण से ही श्री शब्यम्भवसूरि का हप॑ हुआ एवं हप॑ से ही 
उनके आस आये । 


प्रशन १४६--द्रव्य, क्षेत्र, काल एवं भाव इन चारो में कौन 


उत्तर-- 


किससे सूक्ष्मतम है ? 


समयात्मक काल सबसे धृक्ष्म है, क्योकि एक बार 
आख खोलने में श्रसस्यात समय होते हैं। काल से 
भी सूद्षम क्षेत्र है क्योकि एक श्रगुल श्रेणी मात्र 
क्षेत्र प्रदेशो को समय समय पर एक एक करके 
निकाला जाय तो अ्रसस्यात उत्सपिणी भवसपिणी 
काल पुरा हो जाता है। क्षेत्र से सूक्ष्म द्रव्य हैं क्यों 
कि एक आकाश प्रदेश में अनन्तानन्त परमाणु 
श्रादि पुद्गल द्रव्य अवगाहित करके रहते हैं भौर 
द्रव्य से भी सूक्ष्मतम भात्र शब्द से वाच्य पर्याय है, 
क्योकि प्रत्येक परमाणु आदि द्रव्य मे भ्रनन्तानन्त 
पर्याय होते हैं । 


जैसा कि आचाराज्भ नियुक्ति वृत्ति एवं लोकप्रकाण मे 
कहा है कि-- 
निउणों य हवइ कालो तत्तो निठणयरं अर हयड फिच' | 


अगुल 


सेटी मित्तो ओसपिणीमो असछलिज्जा ॥ 


काल वृद्धी द्रव्यभाय तेत्र इद्धिसशयम। 


चेत्र बृद्धीं तु कालस्य मना चेत्र सोच्मतः || 


द्रब्पपर्याययोई द्विरस्स्प चेत्रवृद्धि। । 


५ 


( २०४ ) 


अर विशेषों विशेषश्व ज्ञेय आवश्यकादितः ॥ 
इति तृतीय सगे भावना अधिकारे | 
काल सूक्ष्म होता है और उससे सूक्ष्म क्षेत्र होता है। क्योंकि 
घगुल, श्रेणिमात्र क्षेत्र प्रदेशों को समय समय पर निकालने से 
अ्संख्यात उत्सविणि काल पूरा हो जाता है । काल की वृद्धि में 
व्य भाव एव क्षेत्र की बुद्धि निश्चित रूप से होती हैं तेथा 
क्षेत्रकी वृद्धि में क्षेत्र की सूक्मता के कारण काल की- भजना 
होती है क्षेत्र की वृद्धि में द्रव्य एवं पर्याय की वृद्धि श्रवश्य होती 
है इस सम्बन्ध में विशेष विवेचन आ्रावश्यकादि सूत्र से जानना 

-चाहिये। 


मन १५०-केवली भगवन्त के भी तेरहवें गुणस्थानक के 

-- प्रत्त में सूक्ष्म क्रिया अप्रतिपाति श्रादि शुक्ल ध्यान 
होता है ऐसा कहते है किन्तु ध्यान तो चित्त 
की एकाग्रता को कहा है और वह केवलियों के 
सम्भव नही है क्योंकि उनमें भावमन का अभय 
होता है ऐसी स्थिति में शुक्ल ध्याव का कहनो 

,...... कैसे संगत हो सकता है ? 

उत्तर-  ' शास्त्रों में चित्त की एकाग्रतारूप ध्यान तो हक 
को आश्चितकर कहा है। केवली भंगवान'कै ते 
गुणस्थान ऋमारोह सूत्र की वृत्ति में कहा है.किं““ 

* -काया की निश्चलता रूप ही ध्यान होता है; मैगी 

कोई दोष नहीं | 


छुब्रस्थस्य यथा ध्यानं- मनसः्स्थैय॑मुच्यते । 
तथैत्र :वपुपः स्थै ध्यान केवलिनों भवेत्‌ ॥ 


( २०३ ) 


जिस प्रकार छद्यस्थ के मन की एकाग्रता को ध्यान कहाँ 
वैसे ही केवली भगवान के शरीर की स्थिरता ('काय निशच- 
लता ) को ध्यान कहा है यह व्यान लेशीकरण द्वारा होता है। 
इसके पश्चात्‌ व शीद्र श्रयोगिगुणस्थानक में जाता है। 

आावध्यक भाष्य के श्रन्तर्गत ध्यान शतक में भी कहा है कि- 


नहें छउठमत्थस्स मणो काणं मनन सुनिच्चलं-संत | 
वह केशगलिणों फाग्यो सुनिच्चज्ञों भण्णः भाणं ॥ 


--जिस प्रकार छद्मयस्थ का अत्यन्त निएचल मन ध्यान 
कहाता है, उसी प्रकार केवली भगवान्‌ की भत्यन्त निएचल हुई 
काया ध्यान कहाता है । 
प्रश्य १४१--तत्त्वरूप झर्थ पर श्रद्धा करने को सम्यवत्व 

कहते हैं । श्रद्धा श्र्थात यह वर्ग्तु ऐसी ही है, 
ऐसा विध्वास होना यही विश्वास मन की 
अ्भिलापा रूप है। इस प्रकार का विश्वास 
श्रपर्याप्त अवस्था मे नही होता परन्तु सम्यवत्व 
को तो भ्रपर्याप्त श्रवस्था मे भी मानो है। बयोकि 
उसकी उत्कृष्टस्थिति ६६ सांगरोपभ की कही 
है । ऐसी स्थिति में यह लक्षण कंसे घढित 

ह होता है ? 
उत्तर -- तत्त्व रूप भ्र्थ पर श्रद्धा करना यह तो मम्यवत्व का 
कार्ये है एवं सम्यक्‍त्व तो मिथ्यात्व' मोहनीय 
क्षय-उपक्षमादि से उत्पन्न हुए भात्मा “का घधुम 
परिणाम रूप है भौर यह लक्षण तो मन रहित ऐसे 
सिद्ध भगवन्तों में भी व्याप्त रहता है। इसलिये 


ऊपर यहा हुआ दोप नही हो सकता है । 


( २०६ ) 


अपने शास्त्रों में कहे हुए तत्त्व पर श्रद्धा रखनेवालें 
प॑रपाखण्डियों को जिस प्रकार आभिग्रहिंक 
मिथ्यात्वी कहा है, उसी प्रकार अपने बआास्‍्त्रों में 
कहे हुए तत्व पर श्रद्धा रखने वाले जैनों को 
आ्राभिग्रहिक मिथ्यात्वी क्यों महीं कहा गया ? 


उत्तर -- पाखण्डी स्वशास्त्रनियन्त्रित (सीमिए) ही विवेक 


रूप प्रकाश रखते हैं तथा पर पक्ष पर प्रतिक्षेप करने 


में दक्ष होते है । इसलिये उनको मिथ्यात्वी कहा 
है, परन्तु धर्म श्रधर्म के वाद से परीक्षा पूर्वक 
तत्व की विचार कर अपने हारा स्वीकृत अर्थ 
पर श्रद्धा रखने वाले जैनों को पर पक्ष तोड़ने में 
दक्षता रखने पर भी अभिग्रहिक मिथ्यात्व नहीं 
लगता है; क्योंकि उनका विवेकरूप प्रकाश 
स्वशास्त्र से नियन्चित नहीं होकर सकल शास्त्र 
गत होता है। जो जन अपने कुलाचार से नाम 
के जेन होने पर भी झ्ागम परीक्षा की झ्वहेलना 
करते है भ्र्थात्‌ अपनी सानन्‍्यता को ही झ्रागस 
भान्यता मानते हैं, वे भी प्रभिग्नहिक मिथ्यात्वी 
होते हैं, क्योंकि सम्यगू दृष्टि की आत्मा परीक्षा 
किये बिना पक्षपात करने वाली नहीं होती । 
श्री हरिभद्र सूरिजो मे कहा है कि-- 


पक्तपातों न में बीरे न होषः कपिलादिष, ! 
युक्तिमद्‌ बचन॑ यस्य, तस्य कार्य: परिग्रह: ॥ 


“मुझे श्री वीर भगवाच के ऊपर कोई पक्षपात नहीं एवं 
“कपिल भादि के ऊपर कोई द्वेष नही । जिसका वचन युक्तियुक्त 


(६ २०७ ) 


हैं मेरे लिये तो वही स्वीकार करने योग्य है । यह सम्पूर्ण 
प्रकरण घम संग्रह प्रकरण के भ्नुसार जामना चाहिये । 


इस विवेचन से जैनो को चाहिये कि श्रभिग्रहिक मिध्यात्व॑ 
का निराकरण करके सम्येवत्व का प्रतिपादन एवं स्वीकरण 
करे । इससे जैन अभिवरहित मिथ्याटरी नहीं हीोतें 
प्रपितु सम्यक्त्वी होते हैं, पह सिद्ध किया है, परन्तु वह क्षायिक 
प्रीपश्मिक एवं क्षायौपणमिक यह भ्रिविध सम्यवत्व चारो हों 
ग॑ति मे प्राप्त होता है या नही * इस प्रइन का समाधान एस 
प्रकार है कि फिन्ही लघुकर्मी जीवो को प्राप्त होता है वह इस 
प्रकार कि (१) नरक गति में प्रथम तीन नारकी में तीन 
प्रकार का सम्यक्‍त्व रहता है, उसमें क्षायिक तो प्रार्भविक ही 
हीता है, परन्तु वह तादभविक नहीं होता क्योंकि भनुष्य के 
समान उसी भंव में नवीन क्षायिक सम्यवत्य की प्राप्ति नहीं 
होती । श्रौपणमिक सम्यकत्व उसी भव का होता है एवं 
क्षायोपप्षमिक यम्यकत्व दोनो भव का होता है। शेष रही चार 
नारफी मे क्षायिक सम्यवंत्व होता ही नहीं है। क्योकि क्षायिक 
सम्यकत्व वाले वे चार नरक पृथ्वी मे उत्पन्न नही होते दूसरे दो 
तम्पवत्व होते हैं, यह पूर्वानुसार जानना चाहिये । 


२ देवगति में वैमानिक देवौ के तो प्रथम तीन नारकी के 
तीन प्रकार वा सम्पक्त्व होता है, परन्तु भवनपति ध्यन्तर 
ज्योनिष्यों को क्षायिक सम्यवन्य होता ही नही है, बयोकरि क्षायिक 
सम्पव्य वानी भात्मा उनमे उत्पन्न नही होतो, दूर दोनों 
सम्यवज धूर्वानृसतार होते हैं। (३) मनुष्य दो प्रकार के होते हैं 
१५ मरयात्त वर्ष की झ्रायू बाला एवं २ प्रसस्यात वर्ष की 
भायुष्य बाला एमे ससयात चर्ष की श्रागुप्य बाते को औप 
शमिश सग्पात्य ताउबिक होता है तथा क्षायिष एवं क्षायोपण- 


मिके उस तादुभविक एवं पारभविक होते हैं शौर असंख्यात 
वर्ष की श्रायुप्य वाले भनुप्यों में औपशमिक तथा क्षायिके: 
सम्यवत्व प्रथम तीम प्रकार के नारकी एवं वैमानिक देव के 
समान समझना चाहिये । क्षायोपण्म्मिक तो कर्मग्रन्थकार के 
श्रभ्िप्राय से तादुभविक एवं सैद्धान्तिक अ्रभिप्राय से पार- 
भविक भी होता है। (४) पड्चेन्द्रिय तिर्यञझच भी मनृष्य के 
समान दो प्रकार के होते है । इनमें अ्रसंख्यात वर्ष की आयुप्य 
वाले तिर्यड्चों को तीन सम्यक्त्व मनुष्य के समान कहे हैं।. 
तथा अ्सख्याते वर्ष को आ्रायुष्य वाले संज्ी पठ्चेन्द्रिय तियेक्चों, 
को तथा तिर्यञच स्त्रियों को क्षायिक सम्यक्त्व नहीं होगा।. 
दूसरे दो सम्यक्त्व धूर्वानुसार होते ही हैं । 

शेष एकेन्द्रिय से लेकर असंज्ी पम्चेन्द्रिय तक के तियेज्चों. 
को तीन में- से एक भी सम्यक्त्व सम्भव नही है । 

. - उपयुक्त समस्त विवेचन प्रवचनोद्धार के १४६ वें द्वार में 
से उद्धुत कर संक्षेप में किया गया है । विस्तार पूर्वक जानने 
की इच्छा रखने वाले को उसकी वृह॒द्वृत्ति देखती चाहिये । 

: इस प्रकरण में यह शंका होती-है कि निश्चय वय के मत- 
से तो संसार मे एक धर्म है, दूसरे सम्यक्त्वादि तो धर्म के: 
साधन हैं तो ऐसी स्थिति में जीव को धर्म की प्राप्ति कब 
होती है?._ । । 

. इस दंका का समाधान इस प्रकार हैं कि-धर्म संग्रहणी में 
निश्चय नय के मत से शैलेबीकरण के अन्तिम समय में ही धर्म 
की प्राप्ति होती है, उसकी पूर्व अ्रवस्था में तो धर्म की प्राप्ति 
के साधन ही है । कहा भी है कि:--- 

“सोठ मवक्खय हेऊ सेलेसी चरम समयमभावी . 
जो । सेसोपुण निच्छयओ -तस्सेव पसाहमों मणिओ त्ति,।[ 


[ ३०६ ) 


श्री जिनलान सूरिजी प्रादि सद्दगु्प्रो भी झपा से थो क्षमा 
इल्याए गशिजी रथित प्रशोतसतर सार्पशाव मा 'उत्तराध भाग 
परिषूर्णा हुमा । 


किमी मो बारण से इस में कोई दोष रह गया हो तो 
विद्वज्जन इस में सशोपन मर सेयें । 


प्रश्नोत्तर सार्धधतक मा उसरार्ध भाग समाषन । 


